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॥ समर्पण ॥ 


ये शब्द-सुमन, 

ग्रनमोल हीरक से, 

भरते सरस सुधारस, 

साई श्यामघन से । 

हँ ब्रह्म सगुण शिव-शक्ति के, 

वावा के, जगदीश-पर्तीश के । 

रूपान्तरित राष्ट्भाषा, 

हिन्दी के, हिन्द के, 

गुम्फित श्रक्षर सरस, 

शब्द सूमन मालामें;' 

इसमे कुछ ग्रपना नहीं 

। सव कुद उसका ही, 

सादर समपंण है उसी, 

भक्तवत्सल भगवान्‌ सत्य साई के, 

परमपावन चरणारविन्द मे । 

जहाँ भक्त भ्रमर ब्ृन्द 

| शतत शान्त सुरभि सेते, 
परमश्रेय-भक्ति, ज्ञान, कमयोग, 

| सहज भ्रनुग्रह ग्रानन्द योग 

सत्य-घम-शान्तिप्रेम जनित, 

प्रचल शान्ति-मुक्ति-मगन हैं । 





------ -~=--- ~ -~ 


| साई-सदन, राजारामसिह 
। ३, नाक्स रोड, 

ध, इलाहाबाद-२ (उ० प्रदेश) 

` तिथि १३-९-७२ 











वावा बात करते है 
(श्री एन० कस्तूरी) 


बाबा बात करते हें... ... श्रौर, क्यों? 


हमारा पथ-प्रदशंन करने, चेताने, जगाने के लिये, 
इस जनन-मरण॒ के लक्ष्य तक पहुंचने मे-- 

जहां वे दोनों ही विनष्टहौ जाते है, 

हमको समर्थं वनाने के लिये । 

चुभोने, कोचने, ईरव रोन्मुख वदने के लिये । 
श्रौर, समस्त दुष्ट (विषय) विषों को, 

जो चूसते है, साहस ग्र श-विइवास को, 
शक्तिहीन, क्रियाहीन, मृत बनाने के लिये ॥ 


रा 


बाबा बात करते दहै... ... किन्तु कव? 


जब कणं विमुख हो जाता है, 

भद्दी वातां से, श्रु कामना करताहै, 

लवण की, जो जीवन सरस बनाता है। 

जब हृदय-तार टूट जाता है म्रकथ वेदना से, 

जब श्रहुकार का घनघोर गजेन, दुराग्रह की शिखर से, 
प्रक्षिप्त, ्रवनत, क्षुधित, शिथिल वन जाता है । 


केवल, जव तुम प्रयास करते हो, 

दूते, ग्रनुनय-विनय-पर्चाताप करते हो, 

वह्‌ तुम्हारी नीरस अंकगणित को हल कर देता है । 
ग्रौर, तुम्हारे स्वयं निमित पापको, 

केवल वही मिटा सकता है । 


बाबा बात करते हे ... .. प्रोर कंसे ? 


ग्रहा ! सुमधुर, सरल, स्नेहपूणं ! 

कोई मां उनसी दयालु नही, कोई वेद चतुर नहीं । 
कोई पिता बलवान नहीं, कोई शिक्षक शान्त नहीं । 

एक कथा काटती है, कठिन ग्रन्थि को, 

एक लोकोक्ति रज्जु बन जाती है, 

भूल-मुलंया से निकसने की, भूले-भटके 

चितराये पण्डितो के समूहं को । 

विकित हृदय से सीधी वात करते है, 

शब्द उनके भ्रन्तः श्रन्वकार विदुराते दै । 

संदायदील मन से सीधी बात करते है, 

एेठन सीधी, उदासी विलीन हौ जाती दै । 

श्रावतंमन से कोमल वात करते है-- 

तरंगे शान्त हो जाती है, ज्वाला शीतल हो जाती है। 
मानव रूप मे, श्रपने श्रवतरण की स्पष्ट बात करते है-- 
“तेरा परमात्मा यहाँ है ! यात्रा का अ्रन्त निकट है 11" 


(ड) 


बाबा बात करतें... .. कहँ से ? 
तव हृदय-मंच मनोहर से, 

रचित अति सुरभित, निरमल तुमसे 

जडति जगमग सपनों से, हरीतिमा चिर से । 


४ 


विन्न बनो, स्वागत करो, 

भटको अहं की लौ को, 

अचिर बुभने दो इसको । 

जव वे प्रवेदा करते है, प्रतिष्ठित बन मूसकाति है 

तव, विइव प्रकाशित होता है ! शब्द ही प्रकाश है! 

वे बोलते है, बोलते ही, अन्तमुः ख, ईदवरोन्मुख पथ दरसते हें । 
तुम दौडते हो उनके हौ चरण कौ ग्रोर । 

यथा सरिता सवेग सागर की ग्रोर !! 


॥ | 


ये शाब्द हैँ उनके, तुम्हारे लिये, 
अंग्रेजी के कलेवर मे, मेरे लिये । 
शान्त वैठो, पदो एक-एक, मनन करो, मनन करो कई एक घटे, 
यथा वे चाहते हँ अपने श्रोतावृन्द, सवसे । 
उपदेश उनके तुम्हँं सिक्त करे । 
सन्तुष्ट करे । सुपविव्र करे ! 
माषात्तरकार-- राजारार्मासह 





५ 
४ 


---- 
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“समृद्ध एवं विचित्रः 


बावाके भ।ष्णा हमारे किसी पूवं ज्ञान के सहश नहीं दै । उसे श्रहितीय' 
कहना सामान्य शव्द को दृहराना है । न तो यह स्वाध्यायं वक्तृता है, न 
परम्परागत वाक्‌ विदग्धतादहैजो पाष्डिप्यके भारसे लदी हो । तिसपर्‌ भी, 
उनके भाषा कितने श्राद्चय॑मय हैँ । उनके शब्दों में ्रसाधारण शक्ति है तथा 
वे हदय-स्पर्शी हैँ । किन्तु, यह तो उनके शब्द-कौराल का एक पक्षहै वे 
लोगों कै हदय एवं मन के रह्यय को खोलना जानते है । वे प्रपनेश्रोताग्रो के 
सिर पर कभी नहीं बोलते हैँ । उनके भाषण में एक घनिष्टता होतीदै नो 
श्रोता के पास तुरन्त ही स्वयं पहुंच जाती है 1 


विषयानुदरूल उनके स्वर मे चटाव एदं उतारहोताहै। वह कभी क्ण 
कटु नहीं होता; वल्कि कोमल एवं संगीतमय होता है । गम्भीरतम सत्यो को 
भी वे बोधगस्य वना सकते हैँ । वे परिचित शब्दों को चुनते हैँ; उन्हे महत्व- 
पूं प्रसंगो से वेष्ट्ति करते हैँ । इस प्रकार, वे उनको श्रहितीय श्राक्ष॑क 
शक्ति प्रदान करते हैँ । उनके पास हृष्टान्तो की दौलत है तथा वे वेजोड़- 
श्रप्रतिम कथा कहने वाले हैँ ] 


उनके कथानकं का क्षेत्र विशाल है वह ्रव्यन्त सरल से प्रत्यन्त 
गहन तक, पृथ्वी से स्वगं तक विस्तृत है | सुनते समय एसा प्रतीत होता है 
करि हम लोग श्रपने सामने एक सुन्दर यवनिका देख रहे हैँ । जिस पर 
देवताश्रों एवं देवतुल्य मनृष्यो की श्रादृत्ांसगुग्पितहै । वथाये हार मे 
जड़ी हुई मियो के समानँ । हर एक कथा प्रत्युत्पनमति, विवेक एवं 
कभी-कभी तीखे नुकीले किन्तु मट्मय व्य्यों सहित जगमगातीटहै। वे मुस्य 
कथानकं को समभाते एव रपष्टीकरणा क्रते है तथा वे कभी स्थानेतर नहीं 


होते है । 


(ज) 


बाबा के हाव-भाव शानदार होते है क्योकि वे सर्वोच्च कलाकार है जिनमें 
सौदयं एवं संगीत के लिये श्नुराग है । वे कहीं भी पृणं प्राराम से (पहुंचते) 
है । उनके किसी भी कथन में कोई भी वात ग्रसम्बद्ध नहीं रहती है 1 


इसका सम्पूरणं प्रभाव श्रोतागणों को विचार एवं भ्रनुभव के एक सूतन 
साम्राज्य मे पहुंचा देता है । बहृतों को विस्मय होता हैकि वावा किसी 
सर्वो्कृष्ट विषय को सुपरिचित विषय में परिवतित करने मे कंसे समर्थं होते 
है । मे एेसा प्रतीत होता है क्रि इसका रहस्य वावा की विस्मयकारिणी 
“रूपान्तरण' शक्ति मे है । वे एक व्यक्ति को रूपान्तरित कर सकते हैँ । उसी 
` प्रकार, वे एक सामान्य वस्तु को किसी “समृद्ध एवं विचित्र वस्तु में रूपान्त- 
रित कर सकते है । यह सब स्वतः एवं श्रनायास होता है । वे सहज एवं सरल 
ठंग से एक कथानक से दूसरे कथानक की भ्रोर बढते है तथा विचारोंके 
सुन्दर ठचि की रचना करते है; किन्तु, तिसपर भी सम्भाषण का केन्द्रीय 
कथानक दृष्टि से ्रोभल नहीं होता है- एक घण्टा से भौ ग्रधिक ममेस्पर्शी 
वाक्‌ विदग्धता के उपरान्त, वे ग्रपने सम्भाषण की समाप्ति केन्द्रीय विषय पर 
नूतन बल देते हुए करते हैँ तथा श्रपने मधुर स्वर से श्रपने कुं प्रिय भजनो 
को गाते हृए उपसंहार करते है । 


एच० सुन्दर राव 
प्रशान्ति निलयम प्रवकाशं प्राप्त प्रधानाचायं, 
२७-८-१६६४ एम० जी° एम० कालेज, 
उडिपि 








१ श्री राम स्वरूप 
(स्थान--राजमुन्दरी, तिथि १-४-६३) 


घमं काल एवं स्थान द्वारा सीमित पदाथं नहीं है जिसको किसी समय 
विद्ेष की प्रावद्यकताभ्रों एवं दवावों के भ्रनुसार संशोधित एवं सामंजस्यपूरं 
वना लें । इसका प्रथं है ्रनेक मूलभूत सिद्धान्त जो प्राभ्यन्तरिक एकता एवं 
वाह्य शान्ति की दिशा में उसके श्रभ्युत्थान हेतु मानव जाति का पथप्रदडन 
करते हैँ । जव मनुष्य धमं से पथभ्रष्ट होता है, तव लौकिक दासता से भी वढु 
कर हानियों का उसे सामना करना पड़ता ह । यदि श्राप पर्याप्त सावधान एवं 
संगठित नहींरहैःतो शत्रु के ्राक्रमण एवं बन्धन का भय रहता. है । किन्तु 
ध्म खोने पर इससे भी प्रधिक भयंकर विपत्ति ्राती है; क्योकि मनुष्य जिस 
बुद्धि से विभषित है उसके म्रनुरूप यदि वह॒ जीवन-यापन नहीं कर सकता है 
तो जिन्दगी किस कामं की? 


ये सिद्धान्त प्षनातन कटे जाते है; क्योकि उनकी उत्पत्ति की कोई तिथि 
अंक्रित नहीं है; उनका रचयिता पहचानने योग्य नहीं है; वे निष्पक्ष ऋषियों 
की निर्मल वुद्धि में ईद्वर वाणियां हैँ । वे बुनियादी एवं शाश्वत-चिरकालीन 
है | वे क्षणिक भाव-तरद्खों का प्रतिनिधित्व नहीं करते दँ । भ्रन्य देशोंमें 
उत्पन्न दृष्टिकोण सीमित समुदायो की भ्रावश्यकताग्रों के भ्रनुरूप थे । उनके 
ग्रक्रमण के सम्मुख भारतवषं ग्रडिग-ग्रदम्य भाव से खड़ा रहा, क्योकि वह्‌ 
उस ध्म से लगा रहा जो सभी युगो के लिये एवं सभी मनुष्यो के लिये स्था- 
पित किया गया था । भारतीय शासको ने भी घम के नियमों का श्रादर किया। 
वे धर्मं के घारकों से एवं घ्म ॒कै व्याख्याताग्रों से परामश लेते थे; क्योकि वे 
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तपस्या कौ परीक्षाग्नि में प्रक्षालित होते थे । वे राजाग्रों के राज्य को मान्यता 
देतेथे तथा प्रार्थना एवं तपके द्वारा उसका पथ-प्रदरोन प्राप्त करतेथे। वे 
जानते थे कि उनका प्रभु सर्वान्तर्यामौ है, शाहवत साक्षी है । प्रतएव, इस देश 
के राजाश्रो को चेतावनी दी जाती थी कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के सुख का 
ष्यान रखें तथा दुःख को दूर करं । 


ध्म एक भ्राचार-संहिता है जो विद्यार्थी, गृहस्थ, उपार्जक, स्वामी, सेवक, 
साधक, संन्यासी श्रादि, मनुष्य के प्रत्येक स्तरकेलोगों के प्रादर्शो को 
ऊचा उठाता है। जव संहिता को तोड-मरोड़ दिया जाता है तथा मनुष्य 
श्रपने जन्म लेने के श्रेष्ठ उहेश्य को भूलकर ग्रपने भौतिक जीवन की भ्रव 
मानना करता है, तव भगवान्‌ श्रवतार लेते हैँ तथा उसे सही पथ पर चलाते 
है । मर्थात, वे मानव रूप में ्राते हैँ सिद्धान्तो के प्रत्यावतेन हेतु एवं वर्माचरण 
की पूनस्थापना के लिये । गीता में इसी को घमे-संस्थापन कहा गया है । 
भगवान्‌ द्वारा धारण किये गये इन स्वरूपो में कोई उच्चतर या निम्नतर नहीं 


“है, यद्यपि पंडित यह्‌ तकं कर सकते हँ कि राम या कृष्ण मे से कौन उत्तमो- 


त्तर या महत्तर दै ! किन्तु यह एक प्रकार का बौद्धिक व्यायाम है जो पंडितो को 
मुष्टिग्रहार का एक तीव्र श्रानन्द मात्र प्रदान करता है ! वीरभद्र शास्त्रीने 
श्रभी उसी प्रकार की समस्या प्रस्तुत करदीदहै। मै प्रारम्भमेंही कह देना 
चाहता हु कि ईङवर एक ्रविभाज्य सत्ता है; वह यहाँ या म्रन्यत्र कोई भी 
स्वरूप घारण करे । 


राम माया-मानुष रूप में प्रगट हुए, उन्होने शेरावकाल से ही दैनिक श्राच- 
रण मे घमं का पालन किया । वे घमं कौ मानवीमूति हैँ । उनमें ग्रधर्मका 
कोई चिल्ल नहीं है । उनका दैवी स्वभाव शान्त गुण एवं करुणा रस में श्रभि- 
व्यक्त होता है । उनका व्यान करो ्रौर सव प्रारियो के प्रति प्रेम से तुम्हारा 
हृदय भर जायेगा । उनको कथा का मनन करो ग्रौर तुम्हारे मन कै सभी 
उद्वेग पूणं शान्ति मे विलीन हो जायेगे । ताडका का वध करते समय, वे तकं 
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कर रहे थे, हिचक रहे थे तथा रुक गये थे जव तक कि विरवामिव्र नेउन्हरं यह 
विङ्वास नहीं करा दिया कि उनके ही वाण से उसने एक प्रभिशाप से उद्धार 
पाना है 1 उनके करुणारस का वह्‌ एक चिह् 


रामने किसी को विनष्ट करते के लिए कोई एक सरल बहाना वनाने के 
लिये किसी दूसरे को कभी उत्तजित नहीं किया । इसके विपरीत, शत्र को 
ग्रपने वचाव के लिये प्रत्येक श्रवसर प्रदान किया | उन्होने वानरो एवं राक्षसों 
तक धम का संदेश पहुंचाया तथा जावालि जसे ऋषियों तक भी ¡ विना किसी 
विलम्बके ही उन्होने विभीषण की प्रार्थना स्वीकार करली तथा यह भी 
घोषित किया कि यदि रावण श्रपने श्नन्याययां गुनाह के लिये खेद प्रगट करे 
तो उसे भी अंगीकार करने के लिएवे तयार = 


श्रूति कहती दै, सत्यं वद'- सत्य वोलो । रामने सभी प्रलोभनों के 
वाव्ुद भी सत्य का पालन किया । श्रति का कथन है, “वर्म चर" घ्म का 
ग्राचरण करो । वे कभी भी घमं कं पथ से विचलित नहीं हए । उदाहरणा; 
जसा प्राप जानते ह, अपने पिता के प्रादेश को पूरा करने के लिये उन्हं चौदह 
वषं वन में रहना पड़ा था। इसलिए, उस श्रवधि में किसी भी श्राबाद नगर 
या ग्राम में उन्होने प्रवेशनहीं क्रिया! सुग्रीव एवं विभीषण के राज्याभिषेक 
के समय भी वे किष्किवा एवं ल्कासे दूर रहे । विभीषण ने बड़ी विनम्रता 
पुवंक तकं प्रस्तुत किया कि चौदह वर्षमे कु दिन मात्र ही शेष रह गये है ॥ 
किन्तु रामनेश्रपने स्थान पर लक्ष्मणाको ही भेजा) वे कभी हिचिकते नहीं 
थे, अ्रथवा कभी श्रतिक्रमण नहीं करते थे । इतनी कड़ाई के साथ उन्होने 
श्रपनी प्रतिज्ञा का पालन किया । 


राम धर्मस्वरूप हैँ तथा कृष्ण प्रेमस्वरूप हैँ । राम सदेव धार्मिक दाधित्वों 
को सममतेथे। रामके रथ के पी जव राजा दशरथ मर्मान्तक व्यथामें 
दौड़ते हृए “रोको, रोको'' चिल्ला रहे थे तथा सुमन्त्र को रथ रोकने के लिए 
कहं रह थे, तव राम ने उसे (सुमन्त्र को) रथ रोकने से मना कर दिया । उन्होने 
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सुमन्त्र से कहा, “यदि वे डांस्ते फटकारते है, तो तुम कहना कि तुमने उनकी 
बातों को नहीं सुना 1 सुमन्त्र विमूढ हो गया । बह जो बात सत्य नहीं दै, 
उसे कंसे कह सकेगा ? किन्तु रामने समाया, “रथ रोकने का धह ग्रादेश 
एक शोक सन्तप्त पिता सेश्रारहाहै, जव किमु वन ले जाने का श्रादेश 
एक राजा से श्राया धा, जिनके तुम मन्त हो । तुम्हे उस व्यक्ति की पागलपने 
की बातें नहीं कान करनी चाहिएं जिसकी वुद्धि शोक कै कारण खो गई है । 
तुम्हे सम्राट्‌ मात्र के प्रादेशो को सुनना प्रावश्यक हवित 


श्रवतार कै श्रवतरण के पूर्वं ही मंच सूक्षमातिसूक्षम विस्तार से व्यवस्थित 
कर दिया जाता है; कैकेयी श्रपने दो वरदानों सहित सन्नद्ध है, राजा दशरथ 
संन्यासी क श्रभिशाप को श्रपने सिर पर धारण किये कटिवद्ध है, जो पूत्र- 
वियोग की व्यथा से उनपर मृत्यु को श्रनिवायं रूप से लयेगा, तथा ईङवरीय 
उदोश्य की पूति में सहायता करने के लिए वानरगण तत्पर है । धरतीसे 
उत्यन्न सीता पापी के ्रधःपतन का कारणं प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैँ । 
जिस प्रकार श्रनेक पौवों से चुने हुए रङ्ग विरङ्गं एवं सुगन्धित फलों से हार 
बनाया जाता है, उसी प्रकार ईश्वरीय कथा प्रनेक प्रकार की घटनाग्रोंसे 
निमित होती है-एक वरदान, एवं एक प्रभिशाप उसकी कथा कौ विस्मय- 
पुरं कथावस्तु बनाते है । 


कुछ लोगों का कथन है कि राम यह दिखाते है कि किस प्रकार कष्ट 
सहना चाहिए । यदि कोई राजा राजमहल मे एक नाटक की व्यवस्था करता 
है तथा एक भिखारी का प्रभिनय करने मे परानन्द लेता है तथा इसे बडी 
यथार्थता पूर्वक करता है, तो क्था इसीलिए तुम उसे भिखमंगी कौ यातनाग्नो 
को भोगता हरा घोषित करोगे ? राम ही आनन्द हैँ । ्रानन्दही राम है। 
यदि यह्‌ मधुर नहीं है, तो यह चीनी कंसे हौ सकती ह ? यदि कष्टपीडित हौ 
रहे ै,तोवे राम नदीं हो सकते ह। लोहे का एक गौला खाल को नहीं 
ज्ञला सकता है, किन्तु इसे गमं करके लाल कर दो तो यह ग्रवर्य जलायेगा । 








५ 


किन्तु वह्‌ एक धारणा किया श्रभिनय है 1 जव उत्ताप समाप्त हौ जाता हि, तव 
सदेव कौ भांति शीतल है । 


यदि तुममे पितृभक्ति एवं मातुभक्ति दै,जौ राम मेथी, तो राम-नाम 
तुम्हारी रक्षा करेगा । नहीं है, तो राम नाम श्रवरोंकौ गति माव्रहै। राम 
नाम का उच्चारण मरते समयया राम नापर लिखते समय, रामस्वरूप एवं 
राम स्वभाव पर ध्यान केद्रित करो। यह मन के लिये व्यायाम होगा तथा 
वह स्राध्यात्मिकर विचार मे स्वस्थ एवं सजन्त वनेगा । इस राम जन्मदिवस 
पर तुम इस्त घर्मस्वरूप को श्रपनी श्रात्मा राम वनाश्रो यही मेरा नैक 
परामश है, यही मेरा वरदान दहै । 





२ पंचम वेद 
(स्थान-- प्रशान्त निलयम, २३-४-६३) 
~ 

श्री गुल्लापत्ली बुशी रमेय्या शास्त्री ने महाभारत का विषय इतना ग्रच्छी 
तरह एवं भ्रत्यधिक पांडित्य पूवक बताया, क्योकि इसकी व्याख्या में वे ्रनेक 
वर्षों से विशेषता प्राप्त कर रहे हँ । भ्रनेक व्यक्ति महाभारत को भक्ति के लिए 
उतना कल्याराप्रद नहीं मानते है जितना भागवत्‌ को या रामायण को } किन्तु, 
यदि एक बार इसके स्वाद को कोई जानले तो इसे कोई भी नहीं त्याग सक्ता 
श्रौर न दसका कम मूल्यांकन कर सकता है । इसे रकारण ही पंचम वेद नहीं 
कहा जाता है । बुद्धि की पहुंच से परे विषयों को वेद व्यक्त करते हँ । वेदों 
द्वारा घोषित सव्यो को महाभारतमे कथाश्रों के द्वारा व्यावहारिक, सरल, 
सुचिपुरं एवं शिक्षादायक वनाया गया है । 


पूर्व-मीमांसा प्रवृत्ति मागं से एवं उत्तर मीमांसा निवृत्ति मागं से सम्बन्ध 
रखती है । पूवं मीमांसा कारण पर प्रका डालती है तथा उत्तर मीमांसा 
कायं पर जो ज्ञान है । महाभारत मे दोनों मार्गो कौ-पूां व्याख्या की गई है । 
इसीलिये, इसे पंचम वेद कटा गया है । यह स्वयं वेद-सार है । तेलुगु मे एक 
कटावत है, “यदि कोई चीज ध्यान पूर्वकं सुननी हो तो महाभारत सुनिये । 
यदि खाने की बात है गारल्लु खाइये 1” इसका कारण यह है कि महाभारत 
मधुर एवं सरल शेली में मनुष्य को वे समी प्रेरणा प्रदान करता है जो मनुष्य 
के लिये इस संसार के लिये एवं दूसरे संसार के लिये प्रावस्यक होती हैँ । 


वेदासन चार स्तम्भो पर खड़ा टै-सत्य, घर्म, शांति एवं प्रेम । उनका 
श्रभ्यास करना, श्रनुभव करना तथा उनके संयुक्त परिणाम, ग्रानन्द का भोग 
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करना है । कृष्ण ने पाण्डवो से कहा था कि वे उस धातक जुश्रा चेल के विषय 
मे कुछ नहीं जानते थे जिससे ्रापत्ति पर प्रापत्ति प्रारम्भ हर । “उस समय 
(म द्वारका में था ।'' उन्होने कहा । "द्वारका का भ्र्थंहै नव द्वार सहित किला- 
स्वयं यह्‌ शरीर । कृष्ण प्रत्येक वस्तु के साक्षी हैँ । उनकी स्वीकृति के विना 
या उन्हँं समपण किये विना कोई कायं भी प्रसफल होगा । 


कथा मे प्रतीक स्वरूप पांच पांडव पंच-प्राण हैँ तथा भगवान्‌ की सहायता 
से दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध युद्ध में विजयी हृए हैँ । “यतो धर्मस्य ततो जयः 1"-- 
जहां घमं ह वहीं विजय निरिचत है । महाभारत हमे यह सत्य सिखाता है । 
पाण्डवो के सम्मुख प्रनेक प्रलोभन रखे गये थे ताकि वे पनः प्रधमं के पथ पर 
फिस्तल पड़; किन्तु वे दृढृतापूवंक धमं के पथ पर डटे रहै श्रौर वे विजयी हुए । 
पुरुषत्व का स्तर श्रनेकानेक कठिन संघर्षो मे विजय प्राप्त करने के पड्चात 
प्राप्त हुप्रा दै । हिव्यत्व को विस्मृत करके निष्फल चेष्टाश्नों मे समय खोना 
सचमुच वड़ा शोचनीय है; क्योकि उसे ही व्यक्त करना था। 


महाभारत प्रसंख्य वार यह सिद्ध करता है कि भगवान्‌ उन प्रार्थनाश्रों का 
उत्तर प्रवश्य देता है जो विद्वासपूवंक एवं वेदनापृणं प्राकांक्षा से कौ जाती 
है । कौरवोंकीसभामे, द्रौपदी की विपत्तिमे प्रार्थना इस मुहं पर एक दृष्टान्त 
है । मालदास नामक एक गोप था जिसने भगवान्‌ को देखने का संकल्प कर 
लिया था; जसा कि उसने एक पंडित को ग्राम मन्दिर में पवित्र ग्रन्थों की 
व्याख्या करते हए सुना था । एक इउवेत पक्षी पर प्रारूढ इयाम भगवान्‌'” से 
वह॒ बारम्बार सारा दिन प्रार्थना करता रहा ग्रौर गाये मदानमें घास चरती 
रहीं । ग्यारह दिन व्यतीत हो गये; किन्तु ““श्वेत पक्षी पर्‌ श्रारूढ्‌ श्याम भग- 
वानु" के आगमन का कोई लक्षण नहीं दिखाई पडा । उन दिनों वह खाना- 
पीना भी भूल गया था । इसलिए, वह इतना क्षीण हौ गया था कि वह चल 
नहीं सकता था श्रौर न वाते कर सकता था । प्रन्ततः, भगवान्‌ उसकी प्रार्थना 
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से द्रवित हो कर एक बरूढे ब्राह्मया के रूप में उसके सम्मुख स्वयं उपस्थित हुए । 
किन्तु वह बढा ब्राह्मण दवेत पक्षी पर ्रासीन नहीं था ग्रौरन तो वहं काला 
ही था, जंसा कि पण्डित ने वरन किया था] इसलिए उसने ब्राहमण से कहा 
किं दूसरे दिन सात वजे प्रातः काल श्राइये ताकि वह्‌ पंडित को बुला सके प्रौर 
यह्‌ निश्चय करा सके कि वह्‌ भगवान्‌ स्वयं हैँ । पण्डित इन सव बातों पर हंस 
पड़ा ग्रौर इसमे सम्मिलित होने से प्रस्वीकार कर दिया किन्तु मालदासर इतना 
विनयपूरं था कि उसे सहमत होना पडा । दूसरे दिन सात बजने से बहुत 
पहले समस्त ग्रामवासी नदी के तट पर उमड़ पड़े । ग्रपने वचन के प्रनुसार 
बराह्मण वहां पर था, तथा मालदास ने सव लोगों को उसे दिखाया । किन्तुवे 
उसको नहीं देख सके । उस चरवाहे के खेल पर हंसने लगे ग्रौर इस मजाक 
के लिये सबको इतना दूर लाने के कारण बुरी तरह मारने तक की धमकियां 
देने लगे । मालदास ब्राह्मण को साफ-साफ देख रहा था किन्तु श्रन्य कोर नहीं 
देख सका । प्राखिरकार, उसे इतना क्रोघ प्राया कि वह्‌ बटे ब्राह्मण तक गया 
म्रौर यह कहते हए उसके गाल पर एक सनसनाता हुभ्ना घूसा मारा, “सवको 
तुम स्वयं क्यों नहीं दिखलाते हो ?"" 


उसधरुसे ने समस्त दुर्य बदल दिया। कृष्ण ्राकषंक पोशाक में प्रगट 
हृए-मुसकराता हृश्रा चेहरा, मनमोहन स्वरूप एवं उवेत पक्षी । जव प्राश्चर्यचकित 
ग्रामवासी विस्मय से विमुक्तं हो रहे थे, एक स्वगिम विमान ग्राकादा से उत- 


रता हस्रा श्राया श्रौर कृष्ण ने मालदास को उसमें वेठने के लिए कहा । भग- 


वान्‌ के समीप वेढा श्रा मालदास ऊपर उठा श्रौर श्रविलम्ब प्रंखों से अदृ्य 
हो गया । 


प्रार्थना में निहित उस भावना मात्र को ही भगवान सदैव महत्व देते हैँ 
जो श्रांखों से दुश्य एवं इन्द्रियों से गम्य सगुरा स्वरूप को सन्तुष्ट करने एवं 
प्रसन्न करने मे समथं होती है । कोई इन्द्रिया तीत वस्तु उस भगवान्‌ को समर्पण 
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करनी चाहिये । इस प्रकार, कर्म स्वयं उपासना वन जाता है, जवकि वह सम- 
पणा के संयोग से द्रवविन्दु को पहुंचता है । रति या प्रासक्ति वीज है, भाव 
अंकुर है, प्रेम वृक्ष तथा सच्चिदानन्द फल ह । वेदों मे क्म, उपासना एवं ज्ञान 
वशं हैँ । महाभारत इन तीनों की शिक्षा देता दै। इसलिये, वेदवृक्ष का फल 
भारतम को कटा जा सकता है । 


श्रापने सुना है कि घमं की श्रवनति होने पर भगवान्‌ श्रवतीणं होते टं । 
हां, वेदों की प्रवनति धर्म की ्रवनति के सदृश है, क्योकि वेद दी धमं का 
मूल दै । सज्जन लोग पांच कोषागारों की सदव रक्षा करते हं ग्रौर तुम्हें भी 
उनके पोषण के लिये प्रयत्न करना चाहिए । वे हैँ गौ, ब्राह्मण, वेद, शास्त्र 
एवं शील । यदिये खो गये तो जीवन खो गया; जीवन को मूल्य प्रदान 
करने वाली प्रत्येक वस्तु नष्ट हो जाती दै । जहां घमं है, वहीं कष्ण हं । इस- 
लिये, तुमं से प्रत्येक स्वयं के विषय में विचार करे ! कटां तक तुमने भगवान्‌ 
की कपा के लिए पात्रताप्राप्त की है? तुम उसे निकट खींचते टौ; तम उस 
दूर रखते हो । तुम स्वयं को फंसाते हो, वाघते हौ तथा जाल मे फस जात 
हो । ग्रपने सिवाय तुम्ारा भ्रत्य कोई शत्रू नहीं द । श्रन्य काई तुम्टारा मित्र 
नहीं है; तुम स्वयं पने एक मात्र मित्र हो । गुर तुम्हं पथःप्रदशन करत हं। 
तुम्हे एकाकी प्रयत्न करना है, निडर एवं निस्सन्देह्‌ हकर । 


महाभारत सनातन धम द्वारा निमित वांधों की, जो इद्रियों एवं संवेगों 
की उतावली वाढ को महासागर (परमेश्वर) की ्रोर, तटों को हानि न पह 
चाये विना संचालित करने के लिए, स्पष्ट व्याख्या कौ है । ब्रह्मचय, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ, संन्यास--जीवन कीये स्थितियां है जो ग्रपने-ग्रपने निर्धारित 
नियन्वरणों एवं नियमों के सहित व्यक्ति एवं समाज को मनुष्य में हिल पञ्चत 
के उभाड से रखवाली करने के लिये हैँ । प्राज भी महाभारत बहुत सहायक 
हो सकता है । यह समस्त काल के लिये तथा समस्त मानवता कै लिये एक 
प्रोरणा है । धर्मक्षेत्र एवं क्‌रुकेत्र (दुष्ट एवं श्रहंकारी कौरवो काक्षेत्र) मयु 
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निरन्तर चल रहा है तथा कुरुक्षेत्र चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, यहां तुक 
यादव भी इसके पक्ष में हों, जव तक भगवान्‌ सारथी है, घमं के विजेताग्रों 
की विजय निशिचत है । श्रव भी, चीनी सीमा पर दबाव डाल रहं दहै, देशके 
लिये सर्वोत्तम रक्षा-कवच घमं है जो परमात्मा के ग्रनुग्रह को प्राप्त करेगा । उन 
देवासियों के लिये क्या सम्भव नहीं है जिन्होने उसे (ईश-कृपा को) प्राप्त 
कर लिया है ? 





३ श्री शंकराचायं 
(स्थान--प्रशान्ति निलयम्‌, शंकर जयन्ति, तिथि २८-४-६३) 


ग्ररिषड्वगे, मनुष्य के दधः शत्रु उसके मन में जड़ जमा लेते दै, क्योकि वह 
ग्रज्ञान के भ्रन्वकार से परिपू है । वे चिमगादड़ एवं उत्लर जंसे रात्रि के पक्षी 
हैजो प्रकाशको नहीं सहन कर सकते हैँ । पत्थर फेकने से प्रन्वकार नहीं 
भगेगा श्रौर न तलवार चलाने या गोली मारते ही ब्रह्य होगा । 
दीपक के जलाने पर ही यह नष्ट होगा । इस सरल तथ्य से ्रनभिज्ञ ग्रनेक 
व्यक्तियों को श्रीमद्‌ शंकराचार्य ने यह सत्य सिखाया । इस देश के निवासी 
म्रनेक लक्यों के प्रयत्न मेँ विलीन हो गये ये, क्योकि उनकी हष्टि ग्रन्थकार से 
मिट गयी थी श्री शंकराचार्य ने उन्हें यह्‌ शिक्षा दी कि वेदों, उपनिषदों एवं 
शास्त्रों की दृष्टि में केवल एक ब्रह्म) --“एको-द्ितीयोनास्ति' "ग्रत 
ही था। 


श्री शंकराचायं एक विल्कुल छोटे बालक थे । वे ग्रपनी कुलदेवी की पूजा 
कर रट थे; क्योकि उनके पिता कहीं दूर चले गये थे ग्रौर ग्रपनी भ्रनपस्थिति 
मे उनको पुजा करने के लिये कह गये थे । उसने प्रतिमा क सामने दुध रखा 
श्रौर श्रत्यस्त करुणाजनक प्रार्थना कौ कि वह्‌ (देवी) दुग्धपान करल; क्योकि' 
उसकी यह्‌ कल्पना थी कि जव उसके पिता पूजा किया करते थे तव वह्‌ देवी एेसा 
नित्य किया करती थी । वह ्रतिशय सच्चाईसे रोने लगा। मां (देवी) का 
हदय उसके विलाप से द्रवित हो गया तथा वह्‌ सम्पुणं दुग्ध पी गई' ! शंकरा- 
चार्य ने देखा था कि मां (देवी) को समपित दुग्ध को उसके पिता परिवार कं 
रत्येकं सदस्य को एक दछधोटे चम्मच से वाटा करते थे । किन्तुमांने एकही 
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चुस्की में प्याले को खाली कर दिया था ग्रौर उसमे कुछ भी शेष नहीं रह गया 
था । इसलिये, वह॒ बालक उर गया कि कीं दूसरों के हिस्सेकोपी जाने का 
उसपर दोष लगाया जा सकता है । इसलिये, वह पुनः विलपने लगा । देवी को 
शांकर पर बडी दया श्रायी, क्योकि वह॒ प्रतिमा को सजोव मानता था । उस 
प्रतिमा से प्रगट होने कं लिये उनको पहले ही विवश कर चुका था] किन्तु 
देवी ने मेरी तरह श्रपनी हेली से दूध नहीं डला । उन्होने श्रपने मातृ-स्तनों 
को दवाया तथा प्याले को दूध से भर दिया } शंकर कं प्रावेदन--उसकी वेदना- 
पुरं श्राकर्षा देवी को उत्तर देने के लिये विवश करने मे सफल हुई थी । 


उसी प्रकार, पिछले दिन, तुम्हारे मध्य यहां वेठा हप्र यह्‌ श्रीराममूति 
सच्ची श्रद्धा एवं वेदना के साथ चित्लाया, “स्वामी” । उसकी स्त्री कष्टसे 
वेधित हो रही थी; क्योकि उसकी साडीमेंग्राग लग गई थी | वह्‌ इतनी 
श्रधिक घवड़ा गई थी किमेरा नाम नहीं पुकार सकी थी । किन्तु, यह्‌ पकार 


मैने सुन ली। मै उस स्थान पर शीघ्र पहुचा जो तुम्हारे कथनानुसार ४०० 
मील दूर है। मैने अ्रविलम्ब ही रग्नि को बुषा दिया । 


श्रीशंकराचायं श्रपनीः बाल्यावस्था में मूति-पूजन किया करतेथे ग्रौरवे 
सगुस्वरूप कं महत्व को जानते थे । प्रपने जीवन कं उत्तर कालम भी, 
उन्होने बहुसंख्यक मनुष्यों को सगुण श्ररावना करने का पराम दिया । छोटे 
बालकों को स्लेट या इ्यामपद्रु के सहारे, जिस पर चित्र खीचे जाते है, रव्य 
रिक्षा दी जाये । मन्दिर, मृतियां एवं चित्र बालकों के भ्राध्यात्मिक विकास में 
स्लेट एवं श्यामपट कं सुमान दै । किन्तु, हाथी के खिलौने से वेल करके तुम 
चास्तविक हाथी के सम्पकं का भ्रनुभव नहीं प्राप्त कर सकते हो । निराकार 
की कल्पना तुम तभी करं सकते हो जव तुमने श्राकार या सगणा की सीमा को 
पार कर लिया है । शंकराचार्य (संसार के लोगो को उपदेश देने के हेतु प्रधिकार 
ग्राप्त करने कै लिये) के मन मं संसार कै व्याग का विचारं श्राया । उस समय 











१२३ 


उन्टोने उस कायं के लिये श्रपनी माता की स्वीकृति प्राप्त करना प्रावर्यक 
समा । श्रतएव, श्रपने गृह के समीप पूर्णा नदी मेँ स्नान करते समय, एक 
दिन वह्‌ चिल्ला पड़ कि मगर ने उनके पर को पकड लिया है । यह सत्य बात 
ध्री | गजेन्द्रमोक्ष की कथा के सदश, यह संसार ही, दूसरे शब्दों मे "एन्दरिक 
वासना" ही पगर है । जब मां दौड़ती हुई नदी के तट पर पहुची, तव उन्होने 
मांसे कहाकिसंन्यासनेनेयासाधुहो जाने पर दी वह्‌ मणर उनको मुक्त 
करेगा ! यह भी सत्य धा; क्थोँकि स्वयं को बन्धन से बचाने के लिये वेराग्य, 
श्रनासक्ति, सांसारिक सम्बन्धो का परित्याग भी साधन हैँ । दुखित मां राजी 
होगडई तथा बालक शंकर ने ग्रपने गुरुकी खोजके लिये, तथा उनके हारा 
मुक्ति के रहस्य को प्राप्त करने कै लिये गृह त्याग दिया । 


श्री शंकर केवल बत्तीस वषं जीवित रहे, किन्तु उसी श्रवधि में उन्होने 
उपासना के श्ननेक सम्प्रदायो को संशोधित किया, सुसंगठित किया तथा उन्हु 
एक दार्शनिक सिद्धान्त, अदत के भण्डे के नौचे लाये । 


ग्रपने वास्तविक श्रं सहित वेदों के महावाक्य सव क हृदयो मे गु जारित 
होने लगे । ग्रह ब्रह्यास्मि'. तत्वमसि, प्रज्ञानम्‌ ब्रह्मसव की व्याख्या सरल, 
विङवासप्रद तकं, एवः मधुर मनोहर छन्दो मे की गई । शंकर का श्रदरत चरम 
सत्य है । इसलिये, वं ज्ञानिक ्राविष्कारों श्रथवा बौद्धिक उड़ानों से वह कभी 
कम्पित नहीं होता है; ्रपितु वह परिपुष्ट ही होता है । वह्‌ पदार्थं एवः प्राणं 
(शक्ति) के, काल एवः स्थान के, विदेव एव जीव के एकत्व कौ, किन्तु माया के 
प्रवगुण्ठन से दृश्यमान ब्रह्मन्‌ की वाते करता है। मायाका वह ग्रवगुण्ठन भी 
श्रादिकी ही एक क्रिया दहै। 


श्री शकरा चायं यह जानते थे किगश्रदंतके लिये गहन साधना की 
श्रावश्यकता होती है जो मनुष्य के मन से ग्रहंकार के सभी चिह्लो को एवं द्रत 
के भावोंको दुर कर देगा । विश्व-सार के साथ श्रपने वास्तविक क्य के 
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ज्ञानोदय के लिये ्रआरम्भिक ्रनुशासन के रूप में उन्होने योग, भक्ति एव कमं 
के नियमों की रिक्षा दी। उनके मतानुसार ये बुद्धि को तीव्र करते है, भावों 
को निमंल वनाते हँ तथा हृदय को शुद्ध करते हँ । प्रत्येक वस्तु मे, प्रत्येक स्थान 
मे तथा पणं मात्रा म ईङवरता कौ चेतना ब्रत है । 


श्री शंकराचायं ने सत्संग को साधना की प्रथम कड़ी बताया है क्योकि सुधी 
एव सज्जनो का सहवास भ्रनासक्ति या निवृत्ति तथा मौन एव एकान्तवास के 
प्रेम को विकसित करता है। वह मोह को विलीन करता है तथा श्रजुंन के 
मतानुसार गीता श्रवण का वह परिणाम था। जव ेसा घटित हो जाताहै, 
तव वह साधक तत्‌-त्वमु-- इसके एव उसके यथाथ म इसके एव ` उसकी एक- 
रूपता मे स्थित हो जाता है। हां, उस एकरूपता कौ पहचान ही मुक्ति की 
प्राप्ति है। 











8 नाम स्मरण कौ महिमा 
(प्रशान्ति निलयम्‌ दिनांक २६-४-६३) 


यद्यपि मँ मालाय स्वीकार नहीं करता हं किन्तुमाला को सौरम प्रदान 
करने वाली भक्तिको श्रवश्य ही स्वीकार करता हूं । उन्होने वताया कि देव- 
ताग्रो का यञशोगान करने के लिये वेद है--“देवानाम्‌ स्तुत्यर्थम्‌ वेदाः" तथा 
कलियुग में मूक्ति पाने के लिये हर व्यक्ति कोनाम स्मरण का श्रवलम्बन लेनेके 
लिए कहा । इस युग के मनुष्यो के लिये नाम स्मरण ही व्यो पयप्ति समभा 
जाता दै ? क्योंकि ्नन्य साधनायें कष्टमय हैँ । उसके लिये कठोर ग्रनुशासन 
एवं प्रारस्भिक प्रयत्नो की भ्रव्यधिक म्रावद्यकता पडती है । पुनः नामस्मरण 
मे एक ग्रौर लाभ है-ज्योही नाम का उच्चारण किया जाता है व्योही 
नामी दृष्टि में मूतिमान हो जाता दै । जव, तुमरूपकाध्यान करते हौतो 
सम्भव है तुम्हें नाम सदैव ध्यानम न भ्राएु तथा तुम पहचान न पाग्रो 1 बस्तु 
विशेष कै एक से प्रविक नाम हो सकते हँ तथा तुममें भ्रान्ति हो सकती है । 
किन्तु, नाम लेते हौ स्वरूप स्वतः मानस पटल पर प्रकित हौ जाता है । 


भारतवर्षं ॐ इद्रियों के प्रति ग्रासक्तिको दूर करने के लिये एवं क्षणिक 
सुखो के पीछे मन की दौड़ को रोकने के लिये युगों से ही नियमों को स्पष्ट 
रूप से निर्धारित किया गया ह । इस देश के पवित्र साहित्य में ग्र कित ग्रनेक 
सन्तों का भ्रनुभव हमारे पास है 1 विचार, वाणि एवं कमं की सभी क्रियायें इस 
उच्चतर उदेश्य के हतु परिमाजित की जाती हैँ । मनुष्य शिवम्‌ है, शवम्‌ 
नहीं । उसके तीन नेत्र है, जो सूयं, चन्द्रमा एवं रग्नि से प्राप्त होते है । श्रग्नि 
नेत्र श्रान्तरिक नेत्र हँ जो यौगिक क्रियायों वारा ही खोले जा सकते है 1 त्रिनेत्र 
शिव भूत, वतंमान एवं भविष्य को देख सकते हैँ । एक दश वर्षीय वालक, जिसे 
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श्राप ने देखा है उसकी उसी तस्वीर को प्राप स्मरण कर्‌ सक्ते है; किन्तु वह 
जसा इस समय है या ग्राज से दस वषं वाद जैसा होगा, इसे श्राप नहीं देख सकते 
है । किन्तु यदि ्राप प्रतीत, वतमान एवं भविष्य को देखने में समर्थं त्रिनेत्र 
को उपाजित कर ले तो श्राप तीनों (कालों को) देख सकते हैँ तथा अ्राप काल 


एवं स्थान के स्वामी बन जायेगे । 


हरं प्रकार के साधना के फलो कोप्र दान करने के लिये नाम ही पर्याप्त 
है 1 इसे सभी शास्त्र स्वीकार करते है तथा सभी साधक भी, जो ्रपते संघर्षो 
एवं सफलताश्नों का लेखा छोडगये दँ । उनसे ज्ञात होता है किनामका सभी 
लोग समान रूप से उच्चारण एवं ध्यान कर सकते हँ । यह निर्य दै कि 
नाम सर्वव्यापी सत्ता की एक सीमाहै, वयो कि उसके एक पहलू के द्वारा ज्ञात 
को ज्ञात कराता है । श्रपने रक्नाथं एक साधन कै रूपमे उपाधि को धारण 
करो तथा जन्म एवं मरण के सागर के पार पहुंचाने वाली नौका के रूपमे 
इसे ग्रहण करो । 

नाम स्मरण करते समय, स्वरूप की समस्त मधुरता एवं तत्सम्बद्ध समस्त 
महिमा तुम्हारी स्मृति में प्रवद्य भ्रानी चाहिये तथा जिस प्रकार मिठाई की 
प्याली, जो तुम्हे मरति प्रिय है, को जव तुम याद करते हो तो तुम्हारे मुखमें पानी 
श्राजाता है । उसी प्रकार जब तुम रूपका ध्यान करते हो तब तुम्हारे मनमें 
श्रवद्य "पानी" श्राना चादिये । जो नाम तुम्हारे हृदय को मुग्ब करता है, उसी 
को चनो । धन दौलत से जो सृख एवं सन्तोष प्राप्त हो सकता है, उससे सौ गुणा 
श्रधिक सुख एवं सन्तोष जव नाम का जप करने से ही प्राप्त हो सकता दै, तव 
घन क पीये क्यों दौडते हो ? भगवान्‌ ने कहा है कि जहां उनका नाम गाया 
जाता है, वहीं मै रहता हु -- “तत्र तिष्ठामि" बही श्रधिष्ठित हो जाता 
हं । वहां से वहु नहीं हटेगा 1 ग्रतएव निर्मल मन की वोली बोलने वाली 
रसना उसे पाने के लिये पर्याप्त है । , 


भगवान्‌ कल्पवृक्ष ह । तुम्हे उनके पास जाना है तथा उनपे घनिष्टता 
बढ़ानी है । तुम उनका भ्रनुगरह्‌ श्रवश्य प्राप्त करो तथा उनसे दुर घसीटने 








१७ 


वाली सारी शक्तियों को पीछे ठेल कर तुम सदव उनके निकट रहो । 
| लीलागान करने या पुजन करने मे यदि तुमसे कोई प्राविधिक 
त्रुटि भी होती, तो भी परवाह मत करो। सभी वरटियोंको भक्ति क्षम्य बना 
देती है । यथार्थं ्रमृत पीतल के प्याले में भी उंडला जाय, तो भी श्रपने स्वाद 
को नहीं खोयेगा । किन्तु, रत्नमण्डित स्वर्णं के प्यालेमें भी उडेला गया 
विष श्रपने प्राणघातक तत्व को नहीं द्योडगा । 


भृक्ति मगवान्‌ को बाध्य कर देगीकिवेस्वयंको तुम्हें भेट केरूप में 
प्रदान करं। राज्याभिषेकोत्सव एवं सभी समारोह समाप्त हो गये तथा 
सभी महत्वपूणं व्यक्तियों को भेटे भी भ्रपण कौ जा चुकीं, तव सीताजी को 
स्मरण श्राया कि मारुति कोसव लोग भूल गये। उस भवन मे राम, 
सीता एव मारुति के म्रतिरिक्त ग्रन्य कोई नहींथा। राम विस्मय में पड़ 
गये कि उसे क्या दिया जाय ? उन्होने सलाह दी थी “विवाह के समय राजा 
जनक ने जो रत्नजटित अंगृठी उन्हे दी थी, वही सर्वोत्तम भेट होगी, वयोकि, 
"“जिसदिन तुम्हारे पिता ने तुमको मुभे प्रदान किया, उसी समय उन्होने यह्‌ 
अंगृढी मु़ेदीथी। चूकि मारुति ने तुमको मुभ दूसरी वार प्रदान किया, 
इसलिये मै इसको उसे ही प्रदान करुगा। जब अंगूठी उनके हाथमे 
रखी गई, तव मारुति पणंतः प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ । निर्वय ही, 
उन्होने भेट की प्रशंसा नहीं करि, क्योकि सबकी श्रांखों के सामने यह नहीं 
दी गई तथा उनकी उपेक्षा की गर्द | किन्तु, मारुति ने उसे ्रपने कान- 
के निकट रखा । मानो उन्होने यह जानने क्री चेष्टा की कि उससे कौन 
सी ध्वनि निकल रहीटहै। उसने उसे श्रपने दांतों से काटा तथा उसकी 
बनावट में कने की कोशिश की । 


राम ने इसका कारण पुछा तथा सीता भी जानने को उतावली थीं। 
मारुति ने कहा,- भं यह पता लगाना चाहता हुं कि क्या इसमें रामनाम है, 


~ 


| व ~ ~ मवु ककष दितो निकििनकिः वं 
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जिसको यै सभी वस्तुग्रों से पृथक्‌ चाहता हुं ।'' तव राम्‌ ने उसे हृदय से 
लगाया तथा कहा, “मारुति ! भँ दूसरी क्या भेट तुमको दे सकता हूं? 
मै स्वयं को तुम्हें भेट स्वरूप प्रदान करता हं । मुभे स्वीकार करो 1" 
इसलिये, यही कारण था कि जब प्रत्येक को भटे प्रदान की गई थींतव 
उसकी उपेक्षा हई थी। यही कारण है कि जहां भी मारूति दै वहां 
राम कोरहनादी दै तथा जहांभी रामह वहां मारुति को भ्रनिवार्यं रूप 
से उपस्थित रहना दै । भक्त के लिये नाम इतना प्रधिक मूल्यवान हे । 
यह स्वरूपो को शकने एवं वरदान देने के लिए वाध्य करता दै । 


तनिक इस पर विचार करो | श्रायु के साथ स्वरूप में परिवतेन होता 
रहता है तथा चेहरा-मोहरा बदलकर दूसरा ही हो जाता है । राम एव ष्ण 
श्रपने स्वरूप में भिन्न ये। उनके कायं भी भिन्न थे। किन्तु जव तुम 
यह्‌ कहते हो किवे दोनों एक सूपथे तो भौ लोग सहमत हौ जाते है। 
शरच्छा, उनसे कहो कि राम ने गोवर्बनगिरि उठाया तो वे इसे नहीं स्वीकार 
करगो। नाम के साथ लीला, महिमा एव उपदेश के विशिष्ट सौरभ का 
साहचयं रहता दै । भ्रनेक नामों मे से प्रत्येक को एक नामसे विशिष्ट 
लगाव रहता है जो उनके स्वभाव एवं संस्कार तथा पूवं जन्मों में निमित 
पैतृक संवेगो एव प्रवृत्तियों के प्रनुरूप होता है । मीरा '“गिरिघारी"” नाम से 
प्यार करती थीं, क्थोक्रि वह्‌ लीला उसे भगवान्‌ की विभूति के महत्तम 
प्रतीक के रूप मे सवसे श्रधिक महत्वपुणं लगतीथी। जो नाम तुमह 
श्रानन्दित करता है, जो मधुरम एवं पवित्रतम प्रेम को उत्पन्न करता, हैः 
वही तुम्हरे लिये सर्वोत्तम है । “रमति इति रामः, "हरति इति हरः-- 
जो वस्तु श्रानन्द देतीहै, वह रामहै तथाजो मायाको नष्टकरती है 
वह हर या हरि है। 


जब उस मनोहर छोटेसे वालक्रने, जो सूरदास की लाटी को पकड़ 
था म्रौर वृन्दावन कौ सडक पर लेजा रहा था, श्रपने नाम कृष्ण की 
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घोपणा करते हुए, श्रकस्मात उन्हँ त्याग दिया तव सूरदास दुःख से पराभूत 
हो गये। श्रपनी दोनों भुजाश्रों को फलाये हए उसे पकड़ने के लिये तथा उसे 
= हृदय से लगाने के लिये वे इधर-उधर दौड, किन्तु कृष्ण ग्रदृश्य हो 
गये । तव सूरदास चित्ला पड़, “तुम मेरी पकड़से भाग सकते हो, 
किन्तु मैने तुभकोग्रपने हृदयमेंरखा है। तुप वहां से कभी नहीं, कभी 
नहीं भाग सक्ते हो” प्रह्लाद भीटेसा हीथा। उसमे कोई दूसरा 
भाव नहीं था। वह दुसरा कुचं नहीं देखता था। हाथी, स्पं॑विष 
एवः श्रग्नि--उसके लिये वे सभी वस्तुएः स्वयं न।रायणा तत्व थीं। तव 
उसेवे कंसे हानि पहुंचा सक्ती थीं ? 


मन रूपी हिरण्यकद्यप के लिये नाम नृसिह दहै। राजसिक एेव 
तामसिक शक्तियां तुम्हारे हृदय को श्रविकरृत कर लेतीहैंग्रौर तुम्हारा 
पतन करती हैँ । जिस प्रकार, तुम्हारी रक्ताल्पता भ्रादि ठोक करनेके 
लिये कंलशियम एवः विटामिन की गोलिर्यां दी जाती है, उसी प्रकार, 
मानसिक कमजोरी एवं ग्रन्य रोगों से मुक्त होने के लिये नाम रूपी गोलियां 
ग्रहण करो । कुछ गले की टिकियां होती है, जिन्हें कफ़ दूर करने के लिये 
तुम मूखमे रखतेहो ग्रौर उसका धीरे धीरे स्वाद लेतेहौ। उसी प्रकार 
वासनाश्रों एवं भावों के कष्टकारकवेगों से च्ुटकारा पानेके लिए नाम 
को श्रपनी जीम पर रखो श्रौर इसका स्वाद धीरे धीरेलो। रसना पर 
नाम का दीप जलाग्रो श्रौर यह तुम्हारे भ्रभ्यन्तर को श्रालोक्ति करेगा 
यह तुम्हारे मन को साफ करेगा तथा उनकेमन कोमी साफ करेगाजो 
तुम्हारे नाम-उच्चारण के समय इसे सुनते हँ । जीभ पर नामका रखना 


वेसाहीदहै जसा तुम्हारे घर मे प्रवेश द्वार की ढयोड़ी पर दीपक का 
रखना | 


नाम स्मरण सवंत्तिम साघन है । यह्‌ सर्वाधिक लाभदायक सत प्रवर्तन दै! 
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यह उच्चतम “जपम्‌' एवं लाभप्रद "तपम्‌' है । इसी सावन से कुचेला 
ने भगवान कीकृपा प्राप्त कीथी। नामको ्रपने प्रमसमभर दा, जव 
कभी तुम इसे दुहराते हो तथा इसे भक्ति से गीला करदा । तुम सवके 
लिये यह सरलतम पथ है । 


५ शिव शक्ति 


(प्रशान्त निलयम्‌ गुरु पुणिमा दिवस, तिथि ६-७-६३, 
समय ६.३० साय) 


(निचले खंड के वंयक्तिक कक्ष में वावा को चक्करदार सदियों से उतारा 
गया; क्योकि उस मंगलमय दिवस पर श्राय हुए सहस्रौ भक्तों को दर्शन देने 
का उन्होने श्राग्रह किया | भयंकर रोगसे वे पीड़तिथे श्रौर २६ जुन, शनिवार 
~ कालसे प्राठ दिनों तक, सायं ६ जुलाई तक गय्या पर पड़ंथे | उनक 
वायां हाथ, पेर एवं श्रँख ग्रसित थी 1 उनके दाहिने हाथ परभी लक्वेका 
हल्का प्रसर था; वाणी भ्रस्पष्ट थी तथा चेहरा भी भटके मार रहा था] 
प्रा्थना भवनमें चांदी की कुर्सी पर उन्हूं बेठाया गया तथा उनके हाथ-पैर को 
ठीक स्थित्ति में रखा गया | ज्योही वे वैठ गये, उन्होने प्रधोलिखित संदेदा 
दिया, जिसका प्रथं श्रनूदित श्रा एवं घोषित किया गया) 


“यहु स्वामी कौ वीमारी नहीं है । किसी व्यक्ति को वचानेके लिये स्वामी 
ने इस बीमारी को श्रपने ऊपर लिया दहै । स्वामी को कोई बीमारी नहींहैश्रौर 
न वह किसी समय बीमार होगे । तुम्हं ्रवश्य प्रसन्न होना है; क्योकि, एक 
मात्र वही स्वामी को प्रसन्न करेगा । यदि तुम शोक करोगे तो स्वामी प्रसन्न 
नहीं होगे । तुम्हारा ग्रानन्द ही स्वामीं का भोजन है 


(तव वावा ने कस्तूरी को बोलने के लिये संकेत किया तथा उनके संक्षिप्त 
भाषण के समाप्त होने पर, वावा ने ध्वनि विस्तारक कौ श्रपते सामने रखने 
की कामना को । इसके द्वारा उन्होने पृचछा “विनपिस्तुण्डा 1" यद्यपि उन्होने 
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वारम्बार यह पृञ्वा किन्तु उनकी आवाज इतनी ग्रस्पष्ट थी कि कोई भी उसका 
प्रथं नहीं समभ सक्रा । तव उन्होने पानी के लिए संकेत किया । पानी के लाने 
पर, उन्होने श्रपने कपते हए दाहिने हाथ से थोडा जल पीडित बाय हाथ एवं 
वाये पर पर चिडका । दाहिने हाथ से श्रपने वायं हाय को उन्होने थपथपाया । 
म्रविलम्ब, उन्होने ्रपने दोनों हाथों का प्रयोग ग्रपने वाये परैर को थपथपाने 
के लिए किया । वह्‌ स्पशं ही इसे ठीक करने के लिए पर्याप्त था । एक क्षण 
मेही उन्होने रोग कोभगा दिया ! वे वोलने लगे ! यह वही संगीतम स्वर 
था । 


“"द्िकतू लेनिवानिकी देवरे गतिः'"-- “जिनकी कोई शरण नहीं है उनकी 
शरणा ईङवर है ।” ठीक यही कारण हैकिर्मैने एक दीनभक्तको होने वाले 
रोग को भ्रपने ऊपर लिया था । यह सम्पूणं रोग उसे होने वाला धा तथा इसके 
साथ चार हृदय रोग का श्राक्रमण भी । वह जीवित नहीं रहं सकता था । इस- 
लिथे च्रपने भक्त संरक्षण के घमं के प्रनुसार, मुभे बचाना पड़ा था । निश्चय ही, 
यह प्रथम प्रवर नहीं है कि उन व्यक्तियों के रोग को जिन्हं मे वचाना चाहता 
हः श्रपने ऊपर लिया दै। परं कालीन शिरडीके सार्ईदरामरूपमे भीमेन 

"यह्‌ .दायित्व लिया था। प्राप लोगोंने जिस बीमारी को देखा है वह उस 
विशिष्ट भक्तं के लिये भ्रत्यधिक थी। इसलिये, उससे स्वयंग्रसित होकर 
मुभे उसे बचाना था । यह मेरी लीला है; मेरी प्रकृति है । शिष्यरक्षण मेरे 
उत कार्यो का एक ग्र श है जिसके लिये मेँ प्रवतरित प्रा हु" । 


विगत सप्ताह मे जो व्यक्ति मेरे निकट थे, वे मुभसे उस व्यक्ति का नाम 
पू रहे थे, जिसकी भने रक्षा को थी । मैने उनसे कहा कि उनको उस व्यक्ति 
पर क्रोध श्राजायेगा; क्योकि वे कहे गे, “एक भ्रादमी को बचाने के लिए स्वामी 
को इतना श्रघिक कष्ट उठाना पडा ।'” तब, उन लोगों ने उत्तर दिया, कि वे 
लोग उस व्यक्ति का श्रादर करेगे; क्योकि उसकी श्रसाधारण भक्तिने शनि- 


वासर के प्रातःकाल उसकी रक्षा करने के लिये स्वामी को दौडने के लिये विवा 
किया था। 


२३ 


लोगों ने कुछ व्यक्तियों का नाम लेकर भी मुभे पूछा, विशेषताः जिनके 
वराये श्रग मे, लकवा श्रा था ! यह श्रौर भी हंसने की बात है कि जिसकी 
मँ रक्षा करता हू उसकी रक्षा पूर्णतया करता हुः । उसके रोगग्रस्त होने तक 
न प्रतीक्षा नहीं करता हूं श्नौर न रोग का एक ग्रशमात्र भी उसमें छोड्‌ता ह्य 
ताकि कालान्तर मे वह पहचाना जा सके । जो प्रटकल्वाजियां एवं भ्राशंकाये 
श्राप लोग करते दै, वह सव मुभे बहुत खिलवाड दीखता है । 


शिरडी में भी ने दादा साहेव, नन्दराम, बलवन्त श्रादि को इन साधनों 
दारा बचाया था । बलवन्त को प्लेग होना निर्चित था; किन्तु गिल्टी मैने लेली 
तथा लड़का वच गया । 


कदाचित्‌, यह्‌ दीर्घतम्‌ समय था जव मैने, अपने भक्तों को चितित रखा । 
यह हृदयरोग के प्राक्रमण के कारण था, जो भक्त के ऊपर कालान्तर में प्राता 
श्रौर उससे भी उसे वचाना था । तदनन्तर एक दूसरा भी कारण ह कि प्राठ 
दिन की श्रवधि तक क्यो प्रतीक्षा करनी पड़ी ? भ्रच्छा, इसका कारण म वता- 
ङ्गा । इसका भ्र्थं यह है कि स्रपने सम्बन्ध में, उस सम्बन्य में जिसे मैने 
(2 नहीं बताया था, जो विगत ३६ वर्षो तक ग्रपते भीतर दही रखता था, ,. 
श्रवदय बताऊगा । इसे उद्धोपित करने का समय श्रागया है । यह्‌ पवित्र दिन 
है ग्रौर मै तुमको वताऊगा। 


तुम जानते हो कि जिस दिन ने ्रपनी पहचान, श्रषना उद्‌ श्य एवं 
ग्रपने श्रवतरणा की श्रभिव्यक्ति करने का निश्चय किया था, उसी दिन मने यह 
घोषणा की थी कि जै श्राषस्तम्म सूत्र एवं "मरद्वाज गोत्र का ह 1 यह भरहाज 
एक महि थे, जिसने पूरे सौ वषं तक वेदो का प्रध्ययन किया; किन्तु वेदों को 
ग्रनन्त सममकर उन्होने श्रपने जीवन को वदने के लिये तपस्या की, तथा इन्द्र 
के द्वारा एक-एक शताब्दी की दो वुद्धियां प्राप्त कीं । तवभी वेदों का ग्रध्ययन 
पूं नहीं हो सका । इसलिये, उन्होने इन्द्र से एक सौ वषं प्रौर मांगे । इन्द्र 
ने न्ह तीन विज्ञाल पर्वत शं शियों को दिखाया ग्रौर कहा, “तुमने तीन 
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राताब्दियो तक जो श्रघ्ययन किया है, वह्‌ इन तीन पवेत श्र ियो मे से केवल 
एक मुदरी भर होता है 1 इसलिये, वेदों को समाप्त करने के प्रयत्न को त्याग 
दो । उसकी जगह यज्ञ करो 1 यँ इसे तुम्ह समभाऊंगा श्रौर यह्‌ तुमको वेदिक 
अ्रनुरीलन का सम्पूणं एवं समस्त फल प्रदान करेगा 1" 


भरद्वाज ने यज्ञ करने का निरचय किया तथा इन्द्र ने उन्हे सिखाया कि 
यह कंसे किया जाता है । सभी तैय्यारियां पुरी की गई । ऋषि की इच्छाथी 
किंशक्ति यज्ञ की प्रव्यक्षता करं तथा श्राशीर्वाद देँ । इसलिये, वे केलास पहुचे; 
किन्तु उनकी प्राथना प्रस्तुत करने के लिये यह्‌ शुम समय तहीं था । शिव एवं 
शक्ति एकं प्रतियोगात्मक नृत्य में जुटे थे श्रौर यह जानने की चेष्टा कर रहैये 
कौन दीघंतर समय तक नृत्य कर सकता दै । इस प्रकार श्राठ दिन व्यतीत हो 
गये तव शक्ति ने भरद्राज को शीत मे खड़े देखा । एक जरा सी मूस्कान के 
साथ उनको देखा तथा पूर्ववत्‌ नृत्य करने लगीं । ऋषि ने उनकी मूस्कान को 
गलत समभा क्रि यह मुसकराहट उन्हँ देखने की रूखी भ्रस्वीकृति है । इसलिये, 
वे कंलाश की प्रोर पीठ धुमाये नीचे उतरने लगे । वेसंकट मे पड़ गये, 
उत्तके वाम पर, वाम हाथ एवं नेत्र एक भटके से क्रिया हीन होगये । उनको 
गिरते हए शिव ने देखा उनके पास वे प्राये श्रौर उन्हे सान्त्वना दी । भरद्वाज 
से बताया गया कि शक्ति ने उन्हं तथा उनके यज्ञ को सचमुच वरदान दिया था 
तब दिव ने भ्रपने कमण्डल से जल डालकर पूनः शक्ति दी एवं स्वस्थ किया । 
शिव एवं शक्ति दोनो ने ऋषि को वरदान दिया । उन्होने कहा कि वे दोनों 


यनज्ञ मे उपस्थित रहेंगे । 


यज्ञ के समाप्त होने पर, वे इतने प्रसन्न थे कि उन्होने ऋषि को श्नौर भी 
वरदान दिये । शिव ने कहा, “हम लोग मानव स्वरूप धारण करेगे तथा मर- 
दाज गोत्र मं तीन बार जन्म लेगेः--प्रकेले दिव श्ञरडी साई बावाके रूप मे, 
द्परती में शिव एवं शक्ति दोनों एक साथ सत्यसाई बाबा के रूप मे तथा तद- 
न्तर, श्रकेले शक्ति प्रेम साक रूपमें। तव शिव को उस बीमारी का 
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स्मरण प्राया, जो कंलाश पर शीतम वफं पर पडे प्रतीक्षा करते हुए ग्राठवे 
दिन भरद्वाज पर श्रायी धी । उन्होने दूसरा प्राश्वासन दिया, ““शक्ति ने श्रापके 
प्रति कंलाड पर ्राठ दिन तक जो उपेक्षा प्रदशित की उसके प्रायरिचत रूपमे 
राक्ति कौ श्राठ दिनों तक भटकों से पीडित होना पडेगा तथा मँ जल चछिडकर 
बीमारी के सभी लक्षणों से मुक्त कर दंगा, जैसे मेने तुम्हारी बीमारी कोद्र 
करने के लिये कंलाश पर यज्ञ किया था ।'" 


यह्‌ उसी ्रार्वासन का कार्यान्वयन था, जो तुम लोगों ने ग्रभी देखा दै। 
इसे चटित होना था, इस भटके को एवं इस उपचार को । त्रेतायुग में प्रदान 
किये गये भ्राङ्वासन को पूरा करनाथा। भँ तुमसे, श्रव, कह सकता हूं कि 
दीन-दुःखी भक्त, जिसे भटके प्रानेथे ग्रौर जिन्हें मने प्रपने ऊपर लिया था, 
एक सरल बहाना था जिसे काम में लाया गया । तुम देखते हो कि रेल के एक 
ही डिव्वि को खींचने के लिये रेल का इंजन प्राप्त नही होताहै। खींचे जाने 
को श्रनेक डिव्वों के श्राने तकं प्रतीक्षा करनी होती है ग्रौर तव इंजिन को 
सक्रिय किया जाता ठै । उसी प्रकार, वीमारी को स्रवह्य भोगना था, भक्त को 
श्रवस्य वचाना धा, प्रार्वासन का पालन करना था, रहस्य का खोलना था, 
देवत्व को इस भव्य चमत्कार की अ्रभिव्यक्ति द्वारा श्रविक स्पष्टता पूर्वक उद्‌- 
॥ करना था | इस एक घटनाकै द्वाराय सव चरितार्थं किये गये । 


मै.तुम लोगों से एक वात ग्रौर कह द्‌ः--““इस अ्रवतार के कार्य को कोई 
भी नहीं रोक सकता है । इन दिनों जव मँ ऊपर था, कुछ व्यक्ति मूखंतापूर्वक 
यह कह रहे थे, ““सार्ईदवावा का सव कुछ समाप्त है ।'' भ्रौर उन लोगों ने पृ - 
परती श्राने वाले श्रनेक व्यक्तियों को वापस कर दिया | कुच्छने कहा कि मेँ 
समाधिमंहुं। मानो में एक साधक हु । कुछ लोग डर गये कि मै काले जाद्‌ 
का शिकार हो गया । सानो कोई भी वस्तु सुक दुष्प्रभावित कर सकती है ] इस 
श्रवतार की महिमा दिन-प्रति दिन वढती जायेगी । पूवं समय मे जब दछोटेसे 
बालक द्वारा गोवर्धन गिरि उठाया गया था, गोपियों एवं गोपालो ने समभा 
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था किं कृष्ण भगवान्‌ थे 1 श्रव एक ही गोवर्धन गिरि नहीं, समस्त पवतमाला 
उठायी जायेगी । तुम लोग देखोगे ! धर्यं रखो, विश्वास रखो ! कल प्रातः- 
काल मेँ तुममे से प्रत्येक को नमस्कारम्‌ शराशञीवदि दंगा, जिसे तुमने भ्राज नहीं 


पाया । 


^ 


8 भक्त र्ण 


( प्रशान्ति निलयम, दिनांक ७ जुलाई, १६६३ ) 


कल मै जव प्राथना भवनम प्राया, तव तुम लोगों के श्रनुभरूत दुव को 
देख सका था । इसका कारण यहथा कि तुम लोगौंने सुभे इस शरीर से, 
जिसे वीमारी हुई थी, एक रूपता प्रदान की । यदि तुमको मेरी सत्यता का ज्ञान 
होता तो दखी नहीं होते । वस्तुतः, यदि तुम ग्रपनी सत्यता को सममं होते, 
तो वही पर्याप्त होता । यह वीमारी ग्रायी एवं चली गयी; किन्तु मँ हर समय 
इसका स्वामी वना रहा । एक दिन, जव, यह्‌ अपने चमं विन्दु पर पहुंची, तव 
मै इसके प्राचरण को ध्यानपूवैक देख रहा था तथा इसको स्वधमं समाप्त 
करने का निदेशन कररहाथा। चूकि, मैने इसे श्रपने ऊपर धारण किया 
था; इसलिए, इसे स्वधर्मं पालन की ग्रनुमति मुभे प्रवद्य देनी थी । कु लोगो 
को ग्राजका थी कि प्रभी जँ दक्षिण (भारत की ग्रोर गया था, (वहां किसी के 
दवारा) मेरे ऊपर काला जादू चला दिया गया तथा भटका उसी का परिणाम 
था । तुमसे मै यह कहता हूं कि मु दुष्टता प्रभावित नहीं कर सकती है, कोई 
वस्तु मुभे हानि नहीं पहुंचा सकती है । मँ स्वामी हूं-वह शक्ति हूं जो ्रन्य 
सभी वस्तुश्रों को पराभ्रुत करलेती है। मँ जानता था कि कूं व्यक्ति कह 
रहेथे किरम मौन या समाधि मेहं । श्रव मु मौन का व्रत क्यों करना 
चाहिये? यदि यै मौन रहं, तो तुम लोगों की सुधारने तथा तुम सवको 
जीवन के उदेश्य की भ्रनुभूति कराने के श्रपनेकायंको कंसे पूरा करता ?. 
मुभे समाधि क्यों लगानी चाहिए ? भँ तौ स्वयं ्रानन्दस्वरूप एवं प्रेमस्वरूप 
हं । यह डगमगाते सन्देह कर्ता या श्रवोघ तथा नौसिखिए व्यक्तिका कामहै, 
च एेसी वार्ता पर कान देगे । सच्चा भक्त एेसे समाचारो की प्रवहेलना करेगा 





भक्तों के लिए यहां के श्राठ दिन महान्‌ तप के दिन थे । स्वाम के प्रतिरिक्त 
उनमें भ्रनय कोई विघार नहीं था । 


ॐ 


एक बार श्रीकृष्ण ने बहाना किया कि वे भयंकर एवं ग्रस्य सिर ददं 
से पीडित थे । उन्होने वह प्रभिनय नितान्त उतनी ही वास्तविकता के साथ 
किया, जितनी वास्तविकता से मने गत सप्ताह किया 1 उन्होने प्रपने सिर के 
चारों ग्रोर गमं कपड़ा लपेटा श्नौर विस्तर पर छटपटाते हुए करवट लेते रहे । 
उनकी अ्रांखे लाल थीं तथा वे प्रत्यक्ष कष्टमेथे। चेहरा भी सजा हुश्रा एवं 
पीला दिखायी देता था । रकिमणी, सत्यभामा तथा म्नन्य रानियां सव प्रकार कौ 
ग्रोपधियों एवं उपज्ञामकों के साथ इघर-उधर दौड रही थीं] किन्तु वे 
श्रप्रभावकारी थे । म्रन्ततः उन्होने नारद से सलाह की । वे स्वयं कृय्ण से सलाह 
करने रोग कश्च मे गये कि कौन सी श्रौषधि उन्हं ठीक करेगी । 


कः 


एका 


तुम्हारे विचारसे कौन सी ्रौषधि हो सकती थी? कृष्णा ने एक सच्चे 
सक्त कौ चरण रज लाने के लिए उनको निदे दिया । एक पलमें ही नारद 
ने भगवान्‌ के कुछ प्रख्यात भक्तों की उपस्थिति मेही स्वयं कोप्रकट किया; 
किन्तुवे भी ग्रपने चरणरज को, श्रपने भगवान केद्वारा ग्रौषधिके रूपमे 
प्रयोग करने कै लिए, स्वयं को वहुत तुच्छ समभते थे 1 


वह एक प्रकार का अ्रहुकार है। “भ तुच्छ हूं नीच हुं, छटा हु, व्यर्थं 
निधन, पापी एवं हीन है" एेसी भावनाय भी ब्रहंवादी हैँ । जव, श्रहुंकार 
निकल जाता है, तव तुम बड़या छोटे का म्रनुभव नहीं करते हो । भगवानु 
दारा श्रभीप्सित ध्रूल किसी ने नहीं दिया । उन लोगों ने कहा कि वे विल्कुल 

, व्यर्थ हँ । निराश होकर नारद रोगशय्या के पास वापस श्राय । तव, कृष्ण 
= पूछा, क्या श्राप ने वृन्दावन मे, जहां गोपियां रहती है कोशिश 


तव; रानियां इस निदेश पर हस पड़ीं श्रौर नारदने भी डरते हए पृछा, 
“वे भक्ति के विषय में क्या जानती है?“ तिस्र प्र ऋषि को वहां बीध्र से 
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ही जाना पड़ा । जब गोपियों ने यह सुना किवे (कृष्ण जी) वीमार है तथा 
उनके चरणों की धूल उनको ठीक कर: सकती है, तव, विना किसी श्रन्य 
भावना के, सवने श्रपने पैरकी ध्रुल फाडी तथा उनके हाथों को उससे भर 
दिया । जिस समय नारद द्वारका पहुंचे, सिरददं गायव हो चुका था । यह्‌ ठीक 
पांच दिन का नाटक था । इसका उदर्य यह सिखाना था कि श्रात्मनिन्दा मी 
ग्रहुकार है तथा भगवान्‌ के उपदेश का सभौ भक्तों दारा, विना किसी श्रम या 
विलम्ब के श्रवश्य पालन होना चाहिए 1 


जवर्मैने यह कहाकि किसी दूसरे पर श्राने, वाले रोग को मैने ग्रपने 
उपर लियाथाग्रौर वह इस रोग को फल नहीं सकता था, या इससे वच 
नहीं पाता, तब तुममें से म्रनेक ने सोचा, ““एक व्यक्ति के लिए स्वामी ने हममे 
से इतने श्रधिक लोगों को चोक निमग्न क्यो किया ? '” ्रच्छा, ययपि समस्त 
श्रयोध्या रोती रही, तव क्या राम वन के लिए नहीं गए ? भक्त रक्षण का 
मेरा धर्म श्रवश्य पूराहोगा ्रौर बीमारी का वसं भी प्रवद्य पूरा किया 
जायेगा । इन्दर चाहे जितना भी शक्तिशाली था, कृष्ण वर्षा कौ रोक सकते 
ये; किन्तु इन्दर को श्रपने धमं का पालन करना था ग्मौर गौग्रौ तथा गोपालों 
की रक्षा करने के लिए गोवर्धनगिरि को उठाकर कृष्ण ने श्रषनी ईङ्वरता को 
प्रकारित किया ! इस मामलेमेंभी, वही लीला: इस मानवीय ्राकार 
मे निहित ईङवरता को संशयपूर संसार के सामने प्रदशित करने के लिए 
श्रवसर का उपयोग करना है । कल, मैने तुमसे बताया था कि यह्‌ भाग्यशाली 
भक्त ऋषि भरद्वाज को श्रतीत में दिये गये वचन को कार्यान्वित करने के लिए 
एक साघन सात्र था । तुमसे श्रपनी वास्तविक प्रकृति को बताने के लिए इसने 
काम किया । वस्तुतः तुम लोग भाग्यशाली हो कि गुरुपणिमा के पवित्र दिवस 


पर मेरे ईवरत्व के इस भव्य प्रमाण को देख सके । 


(५ के विना कोई सत्यम्‌ नहीं है तथा सु्दरम्‌ के बिना कोई शिवमु 
नहीं है । केवल सत्य ही मंगल प्रदान कर सकता हँ तथा केवल मंगल हीः 
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जोक श्रसुन्दर है, क्योकि वे श्रस्वामाविक है । व्यक्ति में बुद्धि, चित्त एवं हूद्य 
यह तीन केन्द्र जहां ज्ञान कमं एवं भक्ति निवास करते है । सत्य की प्रमा शिव 
को व्यक्तं करती है । उच्चतर विवेक द्वारा स्वीकृत कमं को करो, श्रज्ञान जन्य 
कमं को नहीं करो । तब, सवं कमं श्ञिवम्‌, संगलकारक, लामटायक एवं शुभ 
हगि । शिवम्‌ कौ श्रनुभूति ही सुन्दरम्‌ कही जाती है, क्योंकि यह्‌ वास्तविक 
श्रानन्द प्रदान करती है । यही मेरी यथार्थता है । यही कारगहैक्ति मेरी 
जीवनी को “सत्यम्‌, क्िवम्‌, सुन्दरम" की संज्ञा दी गई है । 


ध 

1 ५ 

2 ि < स न्दयं है, मिथ्य £ 
£ वास्तविक सोन्दयं है ! सत्य ही सौन्दयं है, श्रानम्द ही सौन्दयं है, मिथ्यापन एवं 
† 


ज्ञानाध्रित क्म करो । ज्ञान यह है कि सभी एक हैँ । कम को मक्ति पूरित 
होने दो । भ्र्थात्‌, विनख्रता, प्रेम, करुणा एवं श्रहिसा के भाव से कमं करो 1 
मक्ति को ज्ञान-पुरित होने दो । भ्रन्यथा, यह्‌ गुन्वारे के समान ह्की होगी जो 
हवा के ऊपर या वायु के भोके के साथ उडइता है : ज्ञान मात्र हृदय को शुष्क 
वना देगा । भक्ते इसको सहानुभूति के साथ कोमल बनातौ है तथा कमं हाथों 
को कुदं करने के लिये प्रदान करता है जो तुम्हारे भाग्य मे यहां रहने के लिये 
प्रदत्त प्रत्येक क्षण को पावन या शुद्ध कर देगा । 


यही कारण है कि मक्ति को उपासना, निकट रहना, उपस्थिति का श्रनु- 

भव करना, पड़ोसोपन को मधुरता मे हाथ बटाना-फे रूप में निर्दिष्ट किया 

जाता है । उपासना कौ भ्राकाक्ला ही तुम्हे तीर्थयात्रा करने के लिये, मन्दिरों 

क निर्माण एवं जीरणोद्धार करने के लिये तथा प्रतिमाग्रों की प्रतिष्ठा करते के 

लिये उकस्राती है । उपचार कौ षोडश सामग्रियां, जिनसे भगवान्‌ की पूजा 

की जाती है, सर्वोच्च सत्ता से व्यक्तिशः सम्पकं के लिये भ्रातुर मन को सन्तुष्ट 

करती ह । ये सब उच्चतर कोटि के कमह | वेज्ञान के पास ले जाते दँ । 

सवेप्रथम, तुम इस विचार से प्रारम्म करो, “मै प्रकाडा में हु ।” तेव यह्‌ 

मावना संस्थापित हो जाती है-- “भने प्रका है” ८ प्रकाश हु ।'"--इस 
विवास को यह पदा करतौ है । यही सर्वोच्च ज्ञान या विवेक है । 
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श्रपनी श्रात्मा को सवम देखो तथा सबसे श्रपनी श्रात्मा सा प्रेम करो । 
शीशे की दीवाल वाले कमरे मे पड़ा हुभ्रा एक कुत्ता श्रपनी सहसरं परखछादयों 
में स्वयं को नहीं देखता है; वल्क, प्रतियोगियों को, म्नन्य कुत्तो को देखता हे, 
जिनपर प्रवश्य भू कता है । इसलिए, इस या उस परद्धाई पर करूदता हमरा 
स्वयं को थका डालता है ग्रीर जव, परल्लाइयां भी उचछछलती है, तव वह क्रोध 
' से उन्मत्त हो जाता है । ज्ञानी मनुष्य हर जगह्‌ स्वयं को ही देखता है तथा 
शान्ति में रहता है । वह॒ हरषित होता है कि उसके चतुर्दिक्‌ श्रपनी ही इतन 
श्रधिक छाया है । इस मनोवृत्ति को धारण करना तुम श्रवद्य सीखो । यह्‌ 
तुम्हें ्रनावर्यक चिन्ता से वचायेगी 1 








७ ल्य पूजा 
( प्रशान्ति निलयम, तिथि २-८-६३ ) 


यद्यपि, इस सायंकालीन सभा का कोई विशिष्ट हेतु नहीं है, तथापि 
कोम्परत्ना सुब्वारेया शास्त्री ने एक कारण दूढने की चेष्टा की है तथा उन्होने 
श्राज हिन्दु घरों मे सामन्यतः होने वाली महालक्ष्मी पूजा के सन्दभं सहित 
श्रपने भाषण का उपसंहार किया । कारणों की शोव करना भी एक दूसरी 
छलना है जो मानव को.कष्ट देती है] वह्‌ हर वस्तुकाकारणद्रुढनेमें 
तत्पर रहता है श्रौर उस गड़बड़ी में वह्‌ उस फल का पूर्ण लाभ उठाना भूल 
जाता है, जो उसके सम्मुख रहता है । 


शास्त्री ने शिवशक्ति के प्रथ को समाने के लिए ““सौन्दयंलहरी' से 
उद्धरण लिया । कदाचित्‌ गत गुसुपुणिमा दिवस कौ घटनाश्रों से द्रवित होकर 
उन्होने एेसा किया । शिवशक्ति जड़ एवं चेतन का संयोजन है-- विद्यत तरद्ध 
के साथ तार का संयोजन है जो सभी साधनों --पंखा, स्टोव, वल्व एवं रेडियो 
को क्रियाशील करता है । शिवशक्ति सव मे है, केवल मुभे ही नहीं । प्राक- 
ट्य की शक्ति एवं क्षमता मे केवल म्रन्तर है । जुगनू मे ्रालोक की कुछ शक्ति 
है । यह भी प्रका फेकता है । हमारे पास तेल के दीपक दै, विद्य्‌त बल्व हैं 
पेद्रोमेक्स लेप है, चंद्रमा एवं सूर्यं ह--सव प्रकारा देते हँ । यही सामान्य 
गु है । 


उसी प्रकार, उत्तम एवं श्रुत्तम दोनों को रहने का श्रधिकार दै । श्रनुत्तम 
उस उद्य के काममें लाने के लिए है जिसके लिए वह उपयुक्त है । सन्तरे 
का छिलका मीठा नहीं होता है, इसीलिये वह्‌ भीतरी मिठास की रक्षा करने 
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मे सहायता देता है । कच्चे सन्तरे का खदा हरा छिलका पकने के समय फल 
की रक्षा करता है । पकते हुए सन्तरे की मधुरता एवं स्वाद का कु अंश वह 
चिलका भी घीरेधीरेले नेता है । उसी प्रकार, सत्संग के सूक्ष्म प्रभावके द्वारा 
मरनुत्तमता या बुराई को उत्तमता में वीरे-वीरे रूपान्तरित करना है । इन्द्रियों 
को भ्राध्यात्मिक श्रानन्द के संवर्धन के उहेद्य हेतु काम मेंलाया जा सकता है। 


फल के रस को एक प्याले म उडेला जाता है । वह्‌ प्याला उसके स्वाद 
को नहीं जानता है । हथेलौ पर लेकर तुम भी उसके स्वाद को नहीं पाते हौ । 
त॒म उसे किसी नली इन्द्रिय कै सहारे पीते हो । तव, बुद्धि, जीभ माधुयं का 
म्ननुभव करते हैँ । फल का रस प्रकृति है जो हमारे चतुदिक्‌ है । इसके माघुरय- 
ईरवरत्व को चलो, जो इसमे व्याप्त है यही जीवन का उद्‌ श्य एवं बुद्धिमत्ता 
= 


प्रकृति भगवान की लीला मात्र है, जो तुम्हारे सम्म प्रस्तुत है, ताकि 
तुम उसके एेडवयं, उसके वभव से सुपरिचित हो सको । 


जव मन वृद्धि के प्रादेशों का पालन करताहै, तव व्यक्ति लाभ उढठाता 
है । यदि दिल्ली के ्रादेशोंकाहर एक राज्य द्वारा पालन होता है, तव देश 
कौ शक्ति एवं एकता बढती है । किन्तु; जव मन इन्द्रियों का दास वन जाता 
है, तब व्यक्ति को कष्ट भोगना पड़ता है । जव मन इस प्रकार वाह्योन्मुखी 
इन्द्रियो का भ्रनुसरण करता है तथा यथाथं को विस्मृत कर देता है, जव व्यक्ति 
मिथ्या कल्पनाग्नं के स्वप्निल विश्व मे विचरण करता दै, तव यह शिव-दाई 
शिशु को थपक्ियां लगाती एवं इसे जगाती है । तव उनसे श्रन्येतर कृ भी 
कह्ने की भ्रावहयकता नहीं है । जागृत होने पर, सत्य भ्रभिव्यंजित होकर 
सामने खड़ा होता है । विवस्वरूप होने का तुम्हारा ्रधिकार है । इसलिये 
तुम सदेव देहभाव--यह चेतनता कि मँ केवल पांच फीट की देह हु-मे क्रीड़ा 
न करते रहो । तुम परिवार, गृह, ग्राम, समाज, जिला, प्रान्त एवं राष्ट के 
मोह्‌ का श्रतिक्रमणा करो । स्वराज्य के राजनीतिक तथ्य द्वारा चिह्भित स्वतंत्रता ` 
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को ही तुम्दं श्रजित नहीं करना है किन्तु, तुमको ग्रात्मा की स्वतन्त्रता, जिसे 
स्व-राज्य--स्वयं पर राज्य प्राप्त करना दहै । | 


इस समय, समानता की पुकार का नारेके रूपमे प्रयोग करना व्यथे एवं 
निरर्थक दै, क्योकि श्रपने पूर्वजो से तथा ग्रपने ही इतिहास (ग्रतीत जीवन) 
से प्राप्त किये गये ्रगणित संवेगो, कौशलो, गुणो ्रवृ्तियों, दुष्टिकोणो एव 
रोगों वाले सभी मनुष्य एक ही समान मुहर या छाप के कंसे हो सक्ते ह? इस 
स्वकत्पित समता के इतने विज्ञापनों के वावज्रुद भी, तुम इतिहास के किसी 
श्रतीत काल की श्रपेक्षा इस समय प्रधिक गलतफहमियां - भ्रान्त विचार एव 
कलह पाते हो । श्रसमानता का संवधन वे ही लोग करते हैँ जो समानता के 
्नाधुनिक सिद्धान्त की श्रत्यन्त जोर से घोषणा करते है । 


्रत्येक व्यक्ति परमात्मा एवः सज्जनता की विभिन्न धारणा ग्रपने पालन- 
पोष एव श्रपने संवेगो के प्रक्षालन की स्थिति क भ्रनुसार रखता है । एसी सभी 
चारणाय शक्तिमान है; वयोकरि जव खेतों मे जल प्रवाहित कर दिया जाता है, 
तव तुम बेतों की घ्राङृति के अनुसार विभिन्न ग्राकृत्तियों की जलीय चादरेवृत्ता 
कार, श्रायताकार, श्रण्डाकार, वर्गाकार देखते हो । उव रता या फसलों की 
उपज की मात्रा श्राकृतियों की भौमिक क्षेत्रों के भ्रनुरूप भिन्न-मिन्न नहीं होती 
है । कहां तक एव कितनी दढ्‌ तुमने परमेरवर से धनिष्टता स्थापित कीटैः 
यही परीक्षा है । ्रन्येतर का महत्व नहीं है । 


भगवत्‌-प्ेम एक मच्छरदानी के समान है । यह मोह, मद, काम, क्रोध, 
लोभ एवं मात्स्यं के रोगो को लाने वाले मच्छरों को बाहर रखेगा, विङ्वास 
विकसित करो ताकि तुम भ्रसंशय प्रेम कर सको । गुरुपूणिमा के दिन जो 
(बीमारी' विनष्ट हुई, उसने सवं प्रथम वहतो के विङवास को भकभोर दिया, 
किन्तु; कालान्तर मे, डिगते हुए विइवास को उसने सुदृढ कर दिया । यह उतना 
उत्तम नहीं है, जितना कि उसे (विश्वास को) ग्रडिग रखना उत्तम है, चाहे ' 
कुच भी घटित हौ । वह्‌ नकल्राव (पोटा) जो केवल तुम्हारे खांसते हौ टपकं 
पडता टै, तुम्हारे छींकने के समय वह्‌ कसे दृढ़ रह सक्ता दै ? 


६ 
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मुभे स्वधमं का पालन करना था । मेरे प्रत्येक कायं की गरिमा है । उसे 
तुम नहीं सम सक्ते हो । तुम अंधकार में पडे हो । इसलिये तुम श्रधिक 
भयभीत हो । तुम पथ परमिद्रीकेदेरों को तथा गङ्ढों को भी नहीं देख 
सकते हो । तुम यह भी नहीं सम सकते हो कि पथ समतल एवः सुन्दर ठै 
सष्टि-रचना मे कोई दोप या ्रपता नहीं है । इसमे निडचय रखो । तव तुम 
प्रपनी श्रास्था में विचलित नहीं होगे । परमेदवर की सुष्टि-रचना स्वयं दूषित 
हान पर सवको समान रूपे कष्ट भोगना पड़ता ! इस समय, प्रत्येक व्यक्ति 
भिन्न-भित्न व्यान देगा, यदि तुम उससे पु कि क्या वह सुखी है श्रौर क्यों ? 
वही व्यक्ति विभिन्न समयों पर परमेश्वर के विषय में भिन्न-भिन्न प्रकार से वातें 
` करता है । इसलिये दोप तुम में है तथा सर्वोत्तिमता, जिसकी तुम प्रशंसा करते 
हो, वह भी तुममे हे । वाह्य संसार में तुम प्रपने प्रात्माको ही देखते हो तथा 
जौ तुमको प्रियया भ्रप्रिय है वह तुम्हारा ही श्रात्मादहै 
श्री शंकराचायं ते घोपणा की, “व्रह्म सत्यम्‌ जगन्मिथ्या ।''-- केवल ब्रहा 
ही सत्य है; संसार ग्रसत्य है । किन्तु, उन्होने दृष्टिगतं जगत का व्याग नहीं 
किया । उन्होने कूमारिल भटके कायं कोजारी रखा, उस युग के ग्रनेकानेक 
दाशनिक मतो एव सम्प्रदायो को सूसम्बद्ध किया तथा भारतवषं के चारों 
कोनो में श्रद्रंत सिद्धान्त के प्रचारा्थं मठो की स्थापना की जो बद्रीनाथ 
शय्खरी, पुरी एवः ह्वारकामें हैँ | तदनन्तर, वे संसारसे कूच कर गये । “ब्रहम 
सत्यम्‌ जगन्मिथ्या" की उक्ति श्र्‌तियों (वेदों) कासार है । वौयक्तिक पर 
मेडवर की द्वंत उपासना से एवः सर्वोच्च राक्ति के अंग रूपमे जीविक 
विशिष्टाद्रंत भावना की सवलता से प्रशिक्षित मन के द्वारा उस सत्य को 
जाना जा सकता । एकर विद्यालय से विद्याधियों का एक समूह दूसरे के पश्चात्‌ 
विद्यालय को छोड़ कर जाना चाहिए तथा एक समूह्‌ के पडचात्‌ दूसरा समूह 
प्रथम वषं कौ कक्षा में प्रवेश पाना चाहिए । उसी प्रकार, प्रधिकाधिक मनुष्यों 
को भक्ति-कमं ग्रहण करना चाहिए तथा धीरे-धीरे पूरणा ज्ञान की स्थिति पर 
॥ होना चाहिए । केवल तभी मानवता श्रपने लक्ष्य को उपलब्ध कर्‌ 
सकती है । इसी विचार से श्रो शंकराचार्य ने मठों की स्थापना कौ थौ । 
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जंगल मे खोये हए एक मनुष्य को एक निरिचत दिज्लामें चलने के लिए 

कहा गया । कु समयोपरान्त, उसने एक ग्राम देखा । वहं ग्राम उसके लिये 

ठीक उसी समय नहीं पैदा हो गया था । जो पहले से स्थित धा, उसे ही उसने 

. देखा । यहो सब वात दहै । उसी प्रकार, श्रं त भी तुमको उसी वस्तु का पथ 

दिखाता है, जो पूवं काल से ही वहां स्थित है । किन्तु, उसको तुमने भ्रव तक 
नहीं पहचाना था-- तुम स्वयं प्रसीम एव ब्रह्म हो । 


हां, एक शाब्द महालक्ष्मी व्रत के विषय मे, जिसका उल्लेख सुव्वारेया 
शास्त्री ने किया था । तुमसे स्पष्ट कहूं कि मँ यह लक्ष्मी पूजा पसन्द नहीं 
करता हूं, जिसे लोग धनी होने एव धन संग्रह की भ्रादासे करते है । वे धन 
लक्ष्मी की भी वाते करते है तथा उसे प्रसन्न करने के लिए विशेष स्तोत्र 
कापाठकरतेदै। 


लक्ष्मी या सम्पत्ति उत्तम सावनो से एवः बुरे साधनो से भी पैदा होती है 
जुश्रा से धनोपार्जन होता है । ग्रनेक प्रकार की धोलेवाजी से धन पदा करते 
है । राहज॒नी से स्वयं घन पैदा करते है । श्रेष्ठ एव तुच्छ, सभी लोगों वारा 
घन पैदा किया जाता है । लक्ष्य की उपासना करो । भँ तुम्हारी प्रशंसा 
करू गा । श्रपने प्रेम के विस्तारण के लक्ष्य को तव तक अ्रपने मन की श्रांखों 
के सामने धारण किये रहो जब तक यह सभी प्राणियों का हृदयालिगन नहीं 
करता-जब तक प्रत्येक प्राणी को श्रपने ही श्रात्माके रूपमे नहीं देखता । 
तब लक्ष्मी स्वेच्छा से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए म्रावश्यक मात्रा में तुम्हारे 
श्रास श्रायेगी 1 इसमें कभी संशय न करो; कभी स्को नहीं । 





~ 


(~ गं 1 
८ गोपियों का प्रेम 
( प्रशान्ति निलयम, कृष्ण जन्माष्टमो, दिनाक १२-८-६३ ) 


केम्पिला के सुव्वारेया शास्त्री ने कृष्ण के म्रवतार के इस पृथ्वी पर भ्राने 
के विषय में बताया तथा उनके जन्म की विशिष्टताग्रों का वर्णन करने वाले 
उद्धरणं को भागवत्‌ से पढ़ा 1 तुम सवने उनको सुना एवं श्रानन्द पाया, 
यद्यपि तुम में से अ्नेकने उस कथा को गत वार सुना है, क्योकि भगवान्‌ 
कौ कथा दुहराने पर भी ग्रपनी मधुरता नहीं खोती है । ज्ञान, कर्म एवं योग 
मसे प्रत्येक का प्रध्ययन कठिन हे; किन्तु, चटनी, जो नमक, मिर्च एवं इमली 
का ठीक ग्रनुपात में पिसाहुत्रा घोल दहै, के समान भक्ति, जो ज्ञान, योग एवं 
कमं के ठीक ग्रनुधातमे दै, सभी रसना को ग्रनिवायंलूपसे स्वाद देती है । 


भगवान्‌ की छपा प्रत्येक व्यक्ति को प्यारी है । यह वह विषय है जो 
सबको समभ या पकडमेंश्राताहै। भगवान्‌ को, ग्रपनी रसना को प्रिय लगने 
वाले किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है ग्रथवा, ग्राङ्चयं एवं भय की 
निज भावना को प्रिय लगने वाले किसी रूप मे निरूपित क्रिया जा सकता है। 
मुरुग, गणपति, शारदा, ईसा, मत्रेयी, राक्ति, के रूप, मे उसका गुणगान कर 
सकते हो, ग्रथवा तुम ्रल्ला या निराकारया सभीरूपोंकेस्वामीके रूप में 
पुकार सकते टो । इसमें कोई प्नन्तर नहीं होता है । वहु सर्वनामा एवं सवं स्व- 
रूपा है । वह श्रादि, मध्य, एवं श्रन्त है, भ्राधार, तत्व एवं लोत हँ । इसलिये, 
तुम्हारी चेतना में उनकी महिमा, उनकी कृषा एवं उनका सौन्दर्य लाने वाली 
को कथा तुमह प्रवद्य भ्रविक प्रिय लगेगी | 


मेरा विदवास करो- सभी वरृत्तियां ग्रनित्य है । वृत्ति एक वृत्त है । यह 
स वृत्त के समान हैजो सरोवर के शांत जल म पत्थर के टुकड के गिरने 
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वाले स्थान से वनती है 1 जल कुव्ध हो उठता है तथा वृत्त सुदरूरतम छोर तक 
पानी को प्रभावित करता है । मन की स्थिरता पर प्रत्येक विचार पाषाण की 
भांति काम करता दै; यह एक वृत्ति को उत्पन्न करता । प्वृत्तिमागं इन वृत्ता- 
कार लहरों को गुणित करता है तथा प्राणे श्रौर विस्तृत उद्भगों को उत्पन्न 
करता है । किन्तु, निवति-मागं का लक्ष्य जल की स्थिरता है । नितान्ततः कोई 
उद्वेग नहीं । ज्ञान्ति या सम स्तर की श्रारक्षा करो । शुन्ध विचारों को दूर 
रखो । 


कृष्णए कं नाम एवं स्वरूप पर मन कौ एकाग्रता वृत्ति की तरगों को 
लात करती है । जव ई० एम ० फारस्टरः भारतवपं में ्राये, तवं कुछ समय 
तक राजकोट के ठाकुर के यहाँ ठहरे थे । राधा-श्याम की प्रतिमा के सामने 
टाक्रुर को ध्यान में लीन देख कर उनको सर्वप्रथम प्रास्च्यं हुमा कि यहं सव 
क्या है । ठाकुर की कोई इच्छा पूरी करने के लिये न थी । बह किस लिये 
प्रार्थना कर सकते थे ? एक दिन, उसने ठक्रुर से पृचछा, “क्यों ?” उन्हीने 
उत्तर दिया क्रि उनके लिये कृष्ण प्रेम, सौन्दर्यं एवं भ्रानन्द के स्वरूप है । 
इसलिये, जब उनके रूप का वे ध्यान करते हँ तब वे प्रम, सौन्दर्यं एवं श्रानन्द 
से भर जाते हँ । इन्द्रिया, बुद्धि, एवं स्थायो भाव-समी पवित्र एवं स्पष्ट 
हो जाते है, जब हम उस निमल एवं मन्य का ध्यान करते हैँ । प्रथम साधन 
क्री परीक्षा के लिए फारस्टर को वाध्य किया गया ओ्रौर यद्यपि, सर्वप्रथम उसे 
यह वहत कठिन लगा, किन्तु विचित्र शांति से स्पन्दित श्रानन्द ने उसे जारी 
रखने के लिए प्रेरित किया । उसे ध्यान उत्तम एवं उपयोगी मालुम हुग्रा । 


कृष्ण कख सप्ताह के ही हुए थे कर कोई संन्यासी नन्द के घर में श्राया । 
यश्लोदा की गोद मे शिशु था] यह घटना, निर्चय ही, किसी पुस्तक में नहीं 
पाई जाती है । मुभ यहं स्वयं तुमको वताना है । दासियां भीतर दौडीं; क्योकि 
उनको भय था कि इस कुरूप व्यक्ति के ददन से बालक रोना प्रारम्भ कर 
सकता था । तिसपर भी वह भीतर घुस श्राया । उसके चले जाने पर यशोदा 
ने देखा किं शिच्यु रोने लगा श्रौर उत्के निकट श्राने पर नहीं रोया । मूनिने 
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भी स्वयं घोषित किया किवे कृष्ण रूपी परमात्मा का दरशन करने प्राये है। 
यह नाम समूचे परिवार के लिए नवीन था। इसमें कोई ग्राश्चयं नही, कि 
उस ग्रसाधारण श्रागुन्तक को जाने के लिए जव कहा गया, तो शिशु रो पड़ा । 
देवकी को कृष्णा के स्वयं भगवान होने का दृष्टान्त दिया गया था; किन्तु इस 
मूनि ने सवशक्तिमान्‌ की कृपा से प्रवतार के श्रागमन का श्रनुसन्धान कियाथा 
यह शिशु ही था जिसने श्रपने दशन केलिए मुनि को ्रामच्वरित कियाथा। 


जव, गोपियों ने उनकी माता से उनकी शरारतपूणं वातो एवं दूध, नवनीत 
ग्रादिकी चोरी की शिकायतें कीं, तव छृष्ण ने जो उत्तर दिये, वे श्रपने 
ग्रान्तरिक प्रथं द्वारा उस ईङइवरीय सार को भी व्यक्त करतेहै,जौवेषे। 

“तुमने उस मटके से, जिसे वहले जा रही थी, दूव क्यों पीया !" 

“वह भगवान्‌ को चढानेके लिए नले जा रही थी । कदाचित्‌, भगवान्‌ 
ने उसे पी लिया हो ।'' 

“तुम कहां भाग गये यथे ?" 

भमै सदेव तुम्हारे साथ था । क्या यह वात नहीं 

“तुमने उस नवनीत के मटके को ग्रपनी मृही में क्यों पकड़ा ?" 

“ताकि दुसरे न खा सकं 1" 

“नवनीत के मटके में तुमने ग्रपना हाथ क्यो डाला ?"" 

“मै एक खोये हए बच्छडे को खोज रहा था ।"' 

इस प्रकार के उत्तरो हारा उसने उनको रिक्षा दी । वे पुराण पुरुष थे 
एक नए कलेवर में । उनके शब्द काल के म्रादिसे ग्रातेथे। 


राधातत्व भी गहन एवं श्रगाध (तत्व) है। वह निरन्तर भगवानु 
एवं उनको महिमा के व्यान में रहती थी । वह भी शिशु कृष्ण को, मानव 
शरीर से पृथक्‌ देवी प्रका के रूप में देखती थी । एक दिन, यशोदा कृष्ण को 
खोज रही थीं । वे कहीं भटक गये थे । वह्‌ प्रायः हर जगह द्रु दीं ग्रौर ्रन्ततः 
# राधा के घर गई । राधाने श्रपने नेत्रं को तनिक वन्द कर लिया ग्रौर 
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कुछ समय कृष्ण का ध्यान किया तथा जव “कृष्णा कहकर पुकारा तो 
कृष्ण वहां थे । तव, यश्लोदा की अ्रखों मे हषं के प्रास उमड़ पड़ । वह बोली - 
“घै कृष्ण को मातृवत प्यार करती हूं । मुभे प्रकार की भावना कि वह्‌ 
मेरा पुत्र है मरौर म उसको हानि से वचाऊं । म उसे पथप्रदङन एवं रक्षण 
प्रदान करने का प्रयत्न करती हूं 1 तुम्हारा प्रेम विशुद्ध है तथा उसे भडकाने 
वाला ्रहुंकार उसमे नहा है ।'' 


गोपियों मे एक तीतर प्रेम था--श्रविचल, स्पष्ट एवं विशुद्ध । भागवत मे 
वशित गोपियों एवं कृष्ण के सम्बन्ध की परीक्षा दुर्भाग्यवश एसे व्यक्तियों दास 
की गद है, जिन्होने ्रपनी वृत्तियों को संयमित एवं नियंत्रित नहीं किया है । 
यह विषय एसे व्यक्तियों की समभ के परे है । शुक महषि, जिसने इसका राजा 
परीक्षित से वरन क्रिया था तथा भ्राधुनिक समय मे, रामङृष्ण परमहंस के 
समान भ्रत्यन्त प्रखर एवं संन्यासी रूप कै ब्रह्मचारी मात्र ही इस सम्बन्ध का 
गुणगान कर सकते हैँ तरा उसकी श्रनुपमता की घोषणा कर सकते हैँ । शेष 
सभी लोग श्रपनी दुरबलताम्रों एवं श्रपनी भावनाग्नों की छाया मात्र ही 
इसमे देखने के ्रभ्यस्त दँ । वे केवल संसार की भाषाको ही जानते हैं । 
जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति के परे क्षेत्रों से वे श्रनुभूतियां सम्बन्वित हैँ म्नौर वे 
उनकी पहु के भीतर नहीं है । इसलिये, वे उस विषय को प्रपने ही स्तरपर 
घसीटते है तथा यह दावा करते हैँ कि वे उनके रहस्यों पर ग्रधिकार प्राप्त 
कर चुके है । 


वस्तुतः, इस सम्बन्ध के प्रथं को समभने के लिए ग्रान्तरिक दृष्टि--ग्रान्त- 
रिक इन्द्रियो कौ भ्रावड्यकता होती है । भ्रोरुगन्तौ ने यह दर्शाया है कि श्रधि- 
कांश व्याख्याताग्रों कौ पकड़से वे बच गये है; क्योकि यह स्वयं निविकल्प 
समाधि की श्रदरं तिक भ्रनुभूतियों से घनिष्टतापू्वक संयुक्त है । मन को इन्द्रियों 
का स्वामी बनना है, उनका दास नहीं बनना है । विचारो, कामनाश्रों कर्मों 
एवं मावनाग्रों समौ को लाम कौ इच्छा से निर्मल करना है । व्याख्याता 
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चरसे श्रहंकार का सारा प्रधिकार स्वयं समाप्त होना है, जेसा यह गोपियों 
पर से समाप्त हृश्रा । गोपियों के प्रम के समान भगवान्‌ के प्रति प्रेमः मनुष्य 
को शक्ति्ञालौ बनाना चाहिए, कमजोर नहं । वस्तुतः श्रपने प्रेम से गोपियां 
दरबल नहीं बनीं; श्रपितु वे कठोर बन गई । रामङृष्ण ने भी नरेनरनाथ जंसे 
श्रपने क्षष्यों को भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करके बलवान वनने के लिये 
शिक्षादीथी। 


भगवान्‌ के प्रति उठाया गया प्रत्येक कदम संसार के प्रति मोह या ग्रासक्ति 
को थोडा-थोडा करके तुमसे दूर करता है । गोपियां, तव, किस प्रकार श्रपनी 
शारीरिक चेतनता को कायम रख सकती थीं ? श्रपने पिताक गोद में वैठे रहने 
के वरदान को भगवान्‌ से प्राप्त करने के लिये ध्रव जंगल में गया धा | यह्‌ 
स्पष्टतः सांसारिकता की श्रतिशय साधारण इच्छा थी । किन्तु, तपस्या मे 
आगे वदने पर्‌ यह इच्छा उसके मन से गायव हो गईं तथा उसका मन प्राघ्या- 
त्मिकता की महान ऊंचाई पर उठ गणा । जिसने रमत का स्वाद लिया दैवह 
जल के स्वादन के लिये कंसे उत्सुक हो सकता है ? श्रथवा, खजुर का स्वाद 
लेने पर एवं उसे श्रपने प्रधिकार में रखने पर कोई इमली के फल की श्राकाक्षा 
क्यों करेगा ? ज्योंही, कोई श्राध्यात्मिक क्षेत्र मे प्रवे करता है, भ्रत्येक 
श्राकाक्ा निर्मल चेतना के श्रेष्ठतर प्रदेशों में परिमाजित हो जाएगौ । 


स्वयं भागवत्‌ के अनुसार ये गोपयां कौन थीं वे देवता हं जो ग्रवतार 
की महिमा मे सम्मिलित हौना चाहते थे तथा जो दैवी लीला के साक्षी करूप 
भे एवं साफीदारके रूपमे इस संसार मे ्रायेथे। एक उदेश्य सेवे प्राये 
ये वे सामान्य ग्रामीण नहीं थे, जो कामिनियोंके मुण्ड के सूप में निरस्त 
की जा सकती थीं । कृष्ण के प्रत्येक हाव-भाव मे, प्रत्येक शब्द एवं मुहावरे में 
ईदवरत्व को देखती थीं, मानवीयता को विल्कूल नहीं । किसौ ग्रवसर्‌ या 
समय पर धर्महीन वृत्ति द्वारा वे उद्रेलित तहीं हुई । उनकी सभी वृत्तिथां 
ईदवरीय उद्र गों एवं उद्‌भावनाश्रों से जागृत हो गई थीं । मेग्नीफादंग' शीशा 
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जिस प्रकार, सूयं की किरणों को पकडता है, उन सबको एक ही स्थल पर 
कैद्दित करता है श्रौर इस प्रकार ऊष्मा को एक विन्दु पर केन्द्रित करके इसे 
जलाने मे सहायता करता है। उसी प्रकार, गोपियों के हूदयने सारी 
वृत्तियों को संचित किया, उन्हें केन्दित किया तथा ्रालोक एवं ज्वाला पैदा 
की तथा सभी मेल को उनको ज्वालाने दग्ध कर दिया तथा उनके श्रालोक 
ने सत्य को प्रकाशित कर दिया । म्रन्य सभी व्याख्याग्नों को ग्रज्ञानता या धार्मिक 
पाण्डित्या-पुस्तकीय विद्वत्ता मात्र का मडकीला दम्भ, जो यम-नियम कै 
ग्रभ्यास से घृणा करता हैके द्वार पर रख देना है । 


कृष्ण की, चोरके खूपमे, निन्दा की जातौ है करि उसने गोप-क्‌मारियों 
का मक्खन चुराया; किन्तु नवनीत हृदय की भक्ति का प्रतीक है जो मंथन की 
क्रिया के पडचात्‌ प्राप्त होता दै । यह प्रतीक की समस्या है जो शब्दशः सत्य 
मानी जाती है । वह चित्त-चोर--हृदयों को चूराने वाले दहै । चोर रात्रि में 
स्वामी को विना जगाये चुराते हैः किन्तु यह चोर चोरी करता है, जव स्वामी 
जागता रहता ह । वह उसको जगाता है श्रौर उससे कहता है किमेभ्रायाहूं। 
वह व्यक्ति ्रत्यधिक सूखी एवं सन्तुष्ट छोड़ दिया जाता है । 

प्रत्येक गोपी के हृदय मे उच्चतम कोटि की भक्तिथी। वे जिधर भी 
जाती थी, छृष्ण को ही देखती थीं । वे स्वयं कौ कृष्ण का स्मरणा कराने के 
लिए ्रपने सिर पर नीला कुमकुम धारण करती थीं । ग्रनेक पतियीं ने कुम- 
कूमके रंग का विरोव क्रिया; किन्तु, उसे मिटाने का साहस वे नहीं कर सके, 
ताकि कहीं उन पर ग्रापत्तिन टट पड़ तथा धामिक वस्तु का निरादर उन 
पर भ्राघात न कर वेढे] जो रत्न उन प्रिय थे, वे कृष्ण के समान नीले वणं 
के थे । (इस सम॒य वावाकोजो हार दिया गया था, उससे उन्होने मल्लिका 
पष्प कौ पलुं को लच कर प्रपना हाथ भर लिया था । एकत हथेली से 
उन्टोनि ९ च पर्‌ पंखडियों को वरसाया रौर वे नीले रत्नों कै एक 
निफरकेखूप में गिर पड़ीं । जिन रत्नों वे निर्दिष्ट हे 
विस्मित जनता को दिखलाये । प्रत्येक ५ ् = शति 9 इ 
सुषुमामयी एवं स्पष्ट थी ।) र 
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उदाहरणार्थ वह्‌ नीरजा शी । वहं एक गोप कौ दुल्हन वनकर एक दूरस्थ 
ग्राम से वृन्दावन श्रायी थी । उसे कृष्ण कौ चतुराइयों से सावधान किया गयाः 
था । सव चेतावनी के बावज्ुद भी किसी तरह, उसने कृष्ण को गोवधेनगिरि- 
पव यें देखा । देखते ही, उसने श्रपना हदय कृष्णए भगवान्‌ पर न्यौचछावर कर 
दिया । इस श्राध्यात्मिक सम्बन्ध के कारण उसे ग्रनेक परीक्षा्रो से गुजरना पड़ा; 
किन्तु उसने साहसपूर्वक उनको सहन किया । सर्वप्रथम, उसने कृष्ण को वंशी 
वजाते हूए गोवधेन पव॑त की तलही मे देखा था । इसलिए, उस कुज के पास 
पवित्र वायु कापान करते के लिए वह्‌ प्रायः जा ती थी, जहां कृष्ण को प्रथम वार 
उसने देखा था 1 इस प्रकार वर्पो व्यतीत हो गये । कृष्ण को वृन्दावन से मधरा 
ले जाने वाले ग्रह्ूर के रथ के ग्रद्वों को रोकने वाली गोपियो मे वह सवे 
ग्रम्रणी थी 1 श्रनैक वर्षो तक वह्‌ वियोग का कष्ट सहती रही । एक दिन बह 
व्यथा से शक्तिहीन हो गई ग्रौर विल्करुल क्षीण हो गई । तव कृष्ण उसी कुज 
ये, जह वह थी, उसके सम्मूख प्रकट हए । उन्होने गोपी को पुचकारा एवं उत 
सात्विना दी । लेक्रिन, उसे एक प्रार्थना करनी थी । कृष्ण की गोद में प्राण 
त्यागने से पूवं वह दिव्य वंशी की ध्वनि सुनना चाहती थी । भगवान्‌ ने कठा, 'म 
उसे नहीं लाया ।'” किन्तु उसे वरदान मात्र देने के लिए, उन्होने कुज से एक छ्डी 
तोडी श्रौर एक धरण मेँ मुरली बनाई तथा उससे वह्‌ ध्वनि वजाई जिसने नीरजा 
के हृदय को श्रो मे पिघला दिया तथा उसकी ्रात्मा कोवहाले गयी । संगीत 
के समाप्त होते दौ वह कृष्णतत्व मँ लीन हो गई । कृष्ण ने, उस वंशी को भी 
त्याग दिया जिसको उसके लिये ही उन्होने धारण किया था। उस वंश्ली को जन्स 
देने एवं उसे बारम्बार सुनने की स्मृति में उस कुञ्ज को वंशीकुञ्ज के नाम से 
लोग पुकारने लगे । 


दूसरी गोपी सुगुणा थी । एक दित, कृष्ण सत्यभामा के साथ थे । उन्होने 
भयंकर पेटददं का वहाना किया । सत्यभामा ने सभी प्रौषचियों का प्रयोग 
किया, किन्तु, वह भ्राराम नहीं पहुंचा सकी । वस्तुतः, यह सव ग्रसिनय मात्र 
था । यह एक उक्कृष्ट श्रमिनय धा, जसा, ग्रमौ गुरुपूरिमा के पूवं एक सप्ताह 
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तक मुभे लक्वे का ्राक्रमण हृभ्रा था ! कृष्ण के स्वास्थ्य के विषय में पुष 
ताछ करने के लिए सकविमिी को भी घर मे प्रवेश नहीं करने दिया गया । किन्तु, 
भगवान्‌ को बीमारी पर सुगुणा को महती वेदना से व्ययित दरवाजे के वाहूर 
रक्रिमिणी ने देखा । उसने उसको सव सामग्रियां दीं श्रौर भीतर जाने के लिए 
कहा । कृष्ण ने सुगुणा का स्वागत किपरा तथा श्रपने चरणों के पास वैठाया | 
सत्यभामा की बाटिका से उसके द्वारा तोड़कर लाये फलों को उन्होने खाया 
तथा श्रकस्मात्‌ ददं चला गया । भगवान्‌ कौ दशा पर उसकी जो वेदना थी, 
उसकी जो सरल एवं सच्ची भक्ति थी, वही इतनी प्रभावकारी हुई थी । भग- 
वान के प्रति तुम्हारे सम्बन्ध में किसी प्रकार कौ कृत्रिमता न होनी चाहिए । 
जो सुमन तुम श्रपण करते हो उसे दूषित करने के लिए कोई स्नेह, कोई दम्भ, 
कोई श्रहंकार नहीं रह जाना चाहिए । ङृष्ण ने जव सुगुणा के) फलों को स्वी- 
कार किया तव सत्यभामा ने विरोध किया; क्योकि कृष्ण ने उसके द्वारा स्वयं 
दिये गये फलों को, जो उसके श्रमपुणं बागवानी के प्रयत्न के मुल्यवान उपज के 
खूप मे थे, स्वादहीन कहकर दूर कर दिया था। वे स्वाद-विहीन थे, क्योकि 
उनमे उसका दम्भ समा गया था । श्रव, उक्त सरल ग्रामीण गोपिका दारा 
धरती पर से उठाये गये एवं भक्ति से ्रभिषिक्त होने पर वे भगवान के लिये 
स्वादिष्ट एवं भ्राकर्षक हो गये भे । वह॒ तो भीतरी माव कं मुखे है । बाह्य के 
नहीं । 

एक मात्र प्रम, जो दम्भ एवं दूर््या को भ्रपनी विशुद्धता मे हस्तक्षेप नहीं 
करने देता है वह मगवान्‌ के प्रति प्रोम दै | मँ जानता हुं करि तुममे से श्रनेक 
व्यक्ति यह जानकर सचमुच दुली है किमे दो महीने से केवल एक प्याला 
सवृखन का दूध प्रति दिन लेता हू, यद्यपि रँ तुम लोगों से कहता रहा हं कि 
मेरे “कम भोजन ग्रहृण करने" के परिणाम स्वरूप मेरा कोई भी काम नहीं 
रका हे श्रौर न विलम्बित हुश्रा है। यह्‌ उनके प्रेम काही लक्षण है । किन्तु, 
सचमुच, मँ तुम्हारे श्रानन्दमु पर जीवित रहता ह इस भौतिक भोजन पर 
विल्करुल नहीं । मेरी कामना है कि तुम इसे महसूस करो तथा चिन्ता करना 
या रोना वंद करो। 





६ विषय-विष 
( स्थान--प्रशान्ति निलयम, दिनाँक ६-६-६३ ) 


कल्लुरी वीरभद्र शास्त्री ने श्रीमद्‌भागवत की घटनाग्नों के सुस्पष्ट एव" 
हृदय-द्रावक वर्णन द्वारा तुममें से प्रत्येक व्यक्तिके हदय में श्रानन्द प्रवाहित 
कर दिया । उनके शब्द उपयुक्त एव मधुर थे । उनके विस्लेषण ने धटनाग्रो 
की ग्रान्तरिक गरिमा को उदुघटित कर दिया । कृष्ण गोपालो के मध्य ब्रन्दा- 
वनमेंथे | उस समय वहाँ पर उनकं पारिवारिक जीवन मे तुम सवको उन्होने 
व्यक्तिः शामिल कर दिया । अ्रपनी निष्ठापूणं भक्ति के कारणा कुं व्यक्ति 
भावों से उन्मत्त प्रथवा पागलसे हो जाते ह । किन्तु एेसे पराभूत करने वाले 
भावों पर श्रधिकार्‌ प्राप्त करना है । भक्ति को ज्ञान में रूपान्तरित करना है 
तथा उसके द्वारा भ्रधिक शक्तिमान बनना है । 


मानव जीवन ही सार्थक है, क्योकि वह्‌ परमेश्वर के दानार्थं इसका 
प्रयोग कर सकता है । जीवन का ग्रन्तिम लक्ष्य सागर, परमेश्वर मे विलीन 
होना है । तुमह सांसारिकता से जीवन को ्रापूणं नहीं करना चाहिए, क्योकि वह्‌ 
जीवन को श्रहुंकार का वेल-एक पागलपन का खेल बना देगा । परमेर्वर 
के श्रादर्श की ग्रोरश्राकृष्ट करने वाली सभी बातोंकोध्यान से सुनो । तद- 
नन्तर, एकान्त मे उसपर विचार करो तथा उसे श्रपनी चेतना का एक थग 
बना लो । मनन करने की यह पद्धति तुम्हं मानव वनायेगी । मानव.या मनुष्यत्व 
की यही परीक्षा दै! 


वीरभद्र शास्त्री ने कालीनाग-मर्देन के हर्य का सुन्दर वंन किया । हा, 
कालीनाग एक विशाल सर्पं है, वह्‌ विषधर है जो मौत एव विध्वंस मे विचरण 








ग ५ द न म ज र णन 


४६ 


करता है। वह्‌ एेन्दिक वस्त्रों में विचरण करने वाले मनुष्य का प्रति- 
निवि, जिनका प्रभाव जीवन के लिये विषतुल्य है । विषय भयानक से भयानक 
विष है । जव कृष्ण ने कालीनाग के सिर पर नृत्य किया, तब उसने विष को 
उगल दिया । (मै यह जोड़ना चाहता हं कि ग्राप प्रपने हृदय के सपं के फण के 
समान समतल एवः कोमल बनाये ) सपं का दमन हो गया, जव परमेर्वर 
कौ श्रराघनाकी जातीटहै तथा तुम प्रपनी मूल स्वस्थता को पुनः प्राप्त 
करते हो । 


मगवान्‌ के नाम एव रूप की ग्रपने हृदय रूपी फण पर नृत्य करने दो । 
ष्ण मे कोई विषय-वासना नहं थी । इसीलिये वे जलाशय में कूद सके; 
कालीनाग को वाहर बुला सके; उक्षके फणा पर कूदकर चढ़ सके एवः उसे 
कुचल कर उस्तके विष को निचोड़ कर धाहुर कर सके । गहरे दलदल मे फसे 
होने पर तुम इसमे गिरे हृए किसी दूसरे व्यक्ति को बाहर नहीं निकाल सकते 
हो । तट पर खड़े रहो; परन्तु फंसो नहीं 1 तुम, इस समय संसार के दलदल, 
मोह के कोचड म पड़ हो । प्रतएव, तुम सपं के फण को कंसे कुचल सकोगे ? 
तुम श्रपनी रक्षा विषयमृक्त एव' तट पर खड़े केवल परमेश्वर को पुकार कर 


ही कर सकते हौ । उसके हाथ कौ पकड़ श्रौर वह तुमको कड़ी धरती पर 
खींच लायेगा । 


उन दितौ मे कृष्ण कभी भी बलराम से ग्रलग नहीं होते ये; किन्तु उस 
दिन, उनके विना ही वे्रकेले भ्राये। वे हरि मरियों का हार, मोतियों की 
नधुनी, तथा भ्रपने दाये कान में मोत्तियों का एक मकरा धारण किए हुए थे । 
वे कुर्ता या कोट नहीं पहने हुए थे; श्रपनी कमर के चारौं श्नोर पीताम्बर वांधे थे 
तथा श्रपने सिर पर एक रुमाल या दस्ती लपेटे या श्रसावधानी से उसके एकं 
छोर को इस ्रोर तथा दूसरे छोर को दूसरी श्नोर फंके हृए थे । कवियों एव 
ऋषियों दारा वणित मोर पंख भी वे सदैव नहीं धारण करते थे । कभी-कभी 
उसे वह खोस लेते थे । उस्न समय, वृन्दावन मे मयूरं श्रवद्य श्रविकं संख्या में 
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पाये जाते थे ्रौर श्राज भी वे श्रधिकता से वहां पाये जाते हैँ । उनके नग्न वक्ष- 
स्थल पर एक तिल या मसा था जो स्पष्टतः देखा जा सकता था । यह्‌ साई 
सहित सभी प्रवतारों का एक प्ननिवार्य चिन्ह है । विषयुक्त वायु की सांस लेने 
से मरे हृए पुपर की शवों को कृष्ण ने काली-दह के निकट पड़ी हर्द 
देखा । वहां पक्षी भी धरती पर निष्प्राण पड़े हुए थे । भ्रास-पास कुछ 
हरियाली नहीं रह सक्ती थी । ज्योही, कृष्ण उस्र क्षेत्र कै प्राणियों 
की र्ना हतु उस जलकुण्ड में कूदे त्योंही, उनके साथी उनके मां-वाप 
को वुलाने के लिए घर दौड गये ताकि वे हस्तक्षप कर सकं तथा श्रपने 
नट-खट पत्र के मूं तापुणं प्रलापों को रोक सकं । वे (यह्‌ सुनकर) वहुत घव- 
डाये | केवल राधा शान्त एवः प्रसन्न थी | वहु जानती थी उनके लिये यह्‌ 
एक क्षण काखेल टै, एक पल का संकल्प मात्र ह । उनमें कोई विषय नहीं 
था । इसलिये, विष उनको दुष्प्रभावित नहीं कर सकता 1" 


सांसारिक इच्छाश्रोंको भी निमलता के उच्चतर क्षेत्रों मे रूपान्तरित 
किया जा सकता है, भगवान्‌ के समीप पहुंचकर । भगवान्‌ की उपस्थिति में 
घममविरोधी कोई भी नहीं टिक सकते हँ । समौ ग्रपावनों को वह्‌ ज्वाला दग्ध 
करदेतीरहै। लोग यह्‌ भूल जाते हैँ कि रास-लीला के स्थल,- वृन्दावन का 
कृष्ण ने जब श्रन्तिमि समय परित्याग किया, तव उनकी श्राय केवल 
- वषंकी थी] उस समयवे मथुरा गये तथा पुनः द्वारका चले गये। 
भागवत स्वयं इसे स्पष्टतः वताता है किन्तु इसकी उपेक्षा की जाती है; वयोकि 
रासलीला मे विषय वासना देखने की कामना करने वाले कवियों एवं लोगों 
का मन विषय-वासना से दूषित है । 


बालक ध्रव तपस्या के लिये जंगल में गया, क्योकि वह्‌ भगवान से एक 
वरदान पाना चाहता था ताकरि उसके पिता उसे सौतेले माइयों के समान ही 
प्यार करं । किन्तु, साधना मेँ प्रगति करने पर, वह्‌ उस कामना को भूल गया 
तथा उसके स्थान पर उसके मन में श्रौर श्रधिक भव्य भावना समा गई । मन 
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मे एक वार भगवान्‌ के प्रवेश करते ही, मन सारी बुराइयों से मूक्त हो जाता 
है । राम एवं काम एक साथ नहीं रह सकते, भगवान्‌ एवं मोग-विलास 
साथ-साथ नहीं रह सकते । तव, कृष्ण की ्राराधना करते समय, गोपियों के 
मन सें कोई बाल-चेतना कँसे रह सकती है ? गोवर्धनगिरि को धारणं करने 
के (ईखवरीय चमत्कार' द्वारा कृष्ण ने गोपियों से श्रपने एेश्वयं कौ घो 
पहले ही कर दी थी । उन्होने स्वयं को इन्द्र, ब्रह्मा एव वरुण से श्रेष्ठतर सिद्ध 
कर दिया था । उन्होने ग्रपने मुख में ब्रह्माण्ड को प्रगट क्रिया था तथा यह्‌ 
दिखाया था कि दुष्टों का विनाश करने एव सज्जनो कौ रक्षा करने के ईरव- 
रीय उदेश्य के लिये उन्होने श्रवतार लिया है । उनके व्यवहार मे कोई 
““लौकिकता'” नहीं है । यह सव “्रलौकिक” है -ग्रपर लोक काहै। 


भगवान्‌ विना किसी श्रौचित्य श्रथवा गरिमा के एक शब्द कभी नहीं 
बोलते है; न कोई काम भ्रौचित्य या उदहश्य विना करते हैँ । श्चद्धा एवः भक्ति 
की दो पांखों सहित गरुड "कर्म" का प्रतीक है| भगवान्‌ इसी हदय रूपी 
विहंग पर श्रपना श्रासन जमाते हैँ । राधा प्रकृति है जो धार' रूप विदित है 
तथा जो ्राधार' के विषय मेँ विचार करने के लिए तुम्हारी सहायता करती 
है, एक नियमित "धारा" या ग्रप्रतिहत प्रवाह मे । 


रस्सी से वांघने कौ घटना एक दूसरा उदाहरण दै । कृष्ण ने यह समभा 
कि श्रपनौ सत्यता को व्यक्त करने का वही ठीकं समय दै । इसलिये, उन्होने 
श्रधिकाधिक लम्बी रस्सी को भी इतनी छोटी बना दिया कि वह उनको नहीं 
बांध सकी । यह कायं ठीक वसा ही था जसा माँ (यशोदा) के यह सन्देह 
करने पर कि उन्होने बालुका यारेत खा लियाहैग्रौर मुंह खोलकर जीभ 
दिखाने के लिए कहने पर उन्होने ्रपते समस्त सृष्टि रचना को दिखाया था । 


स्थान-स्थान पर इसकी चर्चा होने लगी तथा हर व्यक्ति यह समभने लगा करि 
उनमें समस्त चौदह भुवन है| 


श्नवतार श्पने भ्रागमन एव. श्रपने एेङ्व्यं को घोषणा के समय एव पद्धति 
को स्वयं चुनते है । इस श्रवतार में भी, एसे चमत्कार करने पड़ थे, जव कभी' 
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भने यह निरचय किया कि लोगों को श्रपने गूढता मे लाने के लिए यह 
समय उपयुक्त है । 


एसे उच्चस्तरीय कृष्ण पर तुम्हारा मन सदैव कैच्दित रहे । श्रपने प्रत्येक 
शब्द एवं कमं को छकृष्ण-प्रम से प्रापणं करके पावन वनाग्रो श्रथवा जिस भग- 
वान्‌ से तुमप्रेम करते हो उसके किसी भी नाम एवं रूप द्वारा तुम श्रपनी 
वाणी एवं कमं को पवित्र बनाश्रो । जिस स्वणं से नूपुर वनता है, वह मन्दिर 
की प्रतिमा केसिरके मुकुट के लिथे भी सोना हो सकता है, केवल उसे भटी 
की ्रम्नि मे गलाना एवं उसे पीटकर वह भ्राकरति प्रदान करने की श्रावर्यकता 
है नदीका जल गन्दा हौ सकता है; किन्तु इसे किसी मन्त्र या स्तोत्र सहित 
कोई भक्तं प्रपने प्रधरोसे पान कर लेताहै तथा उसे वह पवित्र तीथं में 
रूपान्तरित कर देता ह । व्यायाम एवं कायं करने से शरीर स्वस्थ रहता है 
श्रौर मन उपासता एवं नाम स्मरण हारा, नियमित एवं सुनियोजित श्रनुश्ञासतन 
हारा, जिसे हम सहषं स्वीकार करते हँ तथा सहषं जिसका पालन करते हं । 


श्रहिसा गेह का श्राटा है, श्रपण या निष्ठा चना है, प्रायश्चित दाल है, 
पश्चाताप या खेद दलिया ह । इन सबको घी, सदाचरण या सद्गुण से भली 
प्रकार मिला दो । यही भे तुम श्रपने इष्टदेवता को चद्ाश्रो, न कि दुकान से 
पेसा देकर ली गई वस्तुनां से बना हृश्रा तुच्छ भोग श्रप॑रा करो । भगवान्‌ के 
हृदय के इस गुप्त प्रवेश मागं को गोपियां जानती थीं तथा उनको शीघ्र ही 
प्राप्त करतीं । 

तुमने यह सुना है कि कृष्ण मुरली-माधव हैँ । यह्‌ मुरली सही रूप में 
| है? तुम स्वयं मुरली या वंशी बनो । कृष्णा की स्वांस तुममें प्रवेश करे 
तथा वह्‌ श्रानन्ददायक संगीत रचे जो ह दयो को द्रवित कर देता है । तुम स्वयं 
उनके चररों पर श्रात्मसमपंर कर दो, लोखला बन जाग्र - वासना विहीन, 
श्रहंकार विहीन, कामनारहित बन जाग्र । तब वे स्वयं श्रायेगे, तुम्हें स्नेहपूर्वक 
उठा लेगे तथा तुमको-- वंशी को--श्रपने श्रधरों पर रखेगे एवं तुममें श्रषनी 
मधुर सांसकोपूकेगे | उम्हं जो भी गीत प्रिय हो, तुम उन्हँ गाने दो । 
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परमेहवर सम्पूणं प्रम हे । उनमें क्रोध या देष नहीं है । एक वार शिरडी 
मे एक डाक्टर पित्ने श्रये थे । उन बड़ा कष्ट था । उन्होने प्रा्थना की थी 
कि उन्हें दस जन्म दिये जाए तथा उनके कष्टों को दस भागों मे विभाजित 
करने का अवसर दिया जाए, ताकि वे प्रत्येक बार उसके एक ख्रश को भोग 
सकं तथां अपने करम ऋण को धीरे-धीरे चुका सकं ग्रौर उन्हे एक ही वारम 
सब ऋण चुकाने के लिये विवश न होना पड़ । उन्हे काका साहेब के द्वारा 
यह सूचना भेजी गई कि उन्हे वावा (शिरडी) के चरणों पर पड़ना चाहिये । 
ज्योही उन्होने एसा किया, वावा ने ददंको श्रपने ऊपर हस्तान्तरित कर 
लिया । दस मिनट तक बावा कष्ट सहते रहे, प्रत्येक जन्म के लिये एक मिनट 
की दरसे। इस प्रकार, बावाने डा० पिल्ले को ऋण मुक्त कर दथा । 
ज्योंही दस मिनट समाप्त हुए बाबा पूतः साधारण दशा में हो गये । 


प्रेम को हद एवं कठोर होने के लिये बहुगुभ्फित रस्सी पर चढना होगा । 
एक ही तार की रस्सी चने के लिये बहुत कमजोर होगी इसे बहुगुम्फित 
करो- एक माता के प्रति प्रम, दूसरा पिता के प्रति प्रेम, पति, पत्नी, पुत्र, 
पुत्री, मित्र इत्यादि के प्रति प्रेम । प्रेम, निश्चय रूपेण सर्वालिगन करने वाला 
है । यह केवल एक वस्तु तक सीमित नहीं रहं सकता है तथा दूसरे के प्रति 
श्रस्वीकृति नहीं देगा । यह एेसा प्रवाह या घार दै जो सबके प्रति प्रवाहित 
होती है । भगवान्‌ का ध्यान एवं प्रेम इसे तुम्हारे हदय कौ गहराई से 
प्रवाहित करने में तुम्हारी सहायता करेगे 1 


(९ 
१० सु-दश्न 
( प्रशान्ति निलयम, दिनांक २-६-६३ ) 


विगत संध्या समय, तुम लोगों ने कृष्णावतार के विषय में श्रव॒ क्रिया । 
तुम्हारे हृदय ग्रानन्द से भर गये थे । वह्‌ ग्रानन्द तुम्हारे नें से प्रवाहित हो 
रहा था श्रौर मने उसे देखा । उस भ्रनुभूति से तुम्हारे मन भी विशुद्ध हए । 
संसार कौ रक्षा करने के लिए वह्‌ ्रवतार प्राया था तथा उसकी रक्षा के 
साधन रूप मं घमं को दृढ करने के लिए ग्राया था। जिन ग्रन्थों मे भगवानु की 
वाणी है तथा जो महापुरुष उन्हं जानते है, वे घोषणा करते हैँ कि इन उह श्यो 
को पूरा करने के लिये भगवान्‌ मानव शरीर धारण करते हँ । कुचेला की 
कथा यहु वताती है कि उनका ध्यान, उनकी पूजा एवं उनका सम्मान कंसे 
करना चाहिये । कुचेला जानता था कि सही रूप में कौन सी वस्तु भगवान्‌ 
को देनी चाहिए, क्योंकि भेट के साथ जो भावना है, उसको ही भगवानु चाहते 
है तथा वह मनोवृत्ति जिससे वह भेंट भगवान्‌ को प्रपेण की जातीदहै। वे 
उसके परिमा एवं उसके मूल्य से द्रवित नहीं होते हैँ । भोजन परकाये हए 
वर्तन मे एक श्रोर चिपकी हुई पत्ती का एक टुकड़ा द्रौपदी ने कृष्ण को दिया 
था । भगवान्‌ पूणंतया खा चुके ग्रौर उन्होने कहा कि वह पूरणं क्षुधा से सूक्त हो 
॥ । रुकिमिणी ने तराज्‌ के पलड़े पर एक ही तुलसीदल रखा था; किन्तु, 
इसका वजन स्वयं कृष्ण के बरावर हुश्रा; क्योकि उसने वह्‌ प्रपनी भक्ति से 
ग्रभिसिक्त की थी । कुचेला थोड़ा सा ““चूडा'' ले गया था । भगवान्‌ इसे ग्रति 
श्रानन्द से खा गये थे तथा श्रतिशय भक्ति-पूरित भेँट से प्रत्यन्त प्रसन्न हृए थे । 


उज्खछक्त कागज का एक दुकडा उतना कीमती नहीं होता है जितना उसी 
के बरावर माप का टुकड़ा होता है जो घव्बेदार एवं गन्दा होने पर भी, रिजवं 
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वैक की मुहर के साथ सौ रूपये का नोट बन जाता है । भक्ति की मुहर ने 
चूड" को मूल्यवान वना दिया था । 


श्रतएव, जीवन वृक्ष पर लगने वाले प्रम रूपी फल को भगवान्‌ कोदो। 
भ्रम के प्रकादा को विकसित करो । तब, शोकः, ष एवं श्रहंकार के चमगादड़ 
सुदरूर भ्रन्धकार में उड़ जायेगे । 


~ 


तुम लोग सदेव, "सायुज्य! के लक्ष्य को श्रपनी विचार दृष्टिमे र्खो। 
इसे कमी नहीं त्यागो या भूलो सरिता के सदृश बनो जो सदेव सागर कीग्रोर 
मन्द-मन्द बहती है । मद्रास से कलकत्ता का टिकट खरीदने वाला एक व्यक्ति 
यात्रा सें किसी श्रन्य स्थान पर नहीं सकेगा; क्योकि उसके विचार मे उसका 
गन्तव्य ही सदैव रहता है 1 मागं के दुर्यो एवं चित्रो मेँ वह श्रव्य श्रभिरचि 
रख सकता है; यहां -वहां वह नाइते-पानी के लिए दन से उतर सकता लः 
किन्तु, वीच मे वह किसी स्थान पर एक घर नहीं टूटेगा । सालोक्य, सामीप्य 
एवं सारूप्य मध्य में प्रा सकती हैँ रौर सचमुच वे प्राती ही है; किन्तु, उन 
स्थितियों से तुन्द सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए । स्मरण रखो, वे मध्यवर्ती 
स्टेशन है । तुमह हर एक पर पहुंचना है रौर उसके प्रागे यात्रा करनौ है। 


कुचेला के जीवन के इस प्रसंग मे कुचेला की भ्रपेक्षा उसकी पत्ती का 
व्यवहार श्रधिक महत्वपूरं है । उसमे भ्रत्यधिक भक्ति है । वस्तुतः स्त्रिया पुरुषों 
की शरपेक्षा श्रधिक मक्तिपुरं होती है । वे श्रपने मन पर श्रधिक श्रच्छा श्रधिकार 
कर सकती हे 1 उसकी स्त्री का यही भौतिक प्रेम था, जिसने उसे (कुचेला को) 
भगवान्‌ के पास भेजने के लिए प्रेरित किया था ताकि उसकी सन्तान को भर- 
पेट भोजन मिल सके । उसे भगवान्‌ में विश्वास था । कुचेला अ्रसमंजस मे पड़ 
गया श्रौर उसने तकं किया; “छृष्ण उसे नहीं पहचान सकते है, या उसे स्म- 
रण नहीं कर सकते है या उसे भीतर श्रामन्त्रित नहीं कर सकते है, या 
उसके सत्कार को स्वीकार नहीं कर सकते है 1“ भागवत्‌ मे वणन किया 
जाया है करि वे निरन्तर परमेङ्वर के ध्यान में लीन रहा करते थे 1 किन्तु, तब 


; 
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उनके सन्देह कौ व्याख्या कंसे की जाए ? सव संशयो को परित्यक्त करने के 
लिये, तथा कम से कम कृष्ण के महल के फाटक तक पहुंचने के लिए, उसने 
उनसे भ्रनुरोध किया । उसे यह्‌ विश्वास था कियदिवे कम से कम इतना 
कष्ट उठावे, तो कृष्ण उनको प्रवद्य ही भीतर बुलायेगे 1 वस्तुतः श्रग्नि सबको 
उष्णता देती है, किन्तु उसके पास तो जाना ही पड़ंगा । क्या यहु गत नहीं 
है? दर वेठ करतुम यह शिकायत नहीं कर सक्ते हो कि प्रगिनि तुमको गर्मी 
नहीं पहुंचा रही है । कुचेला इतने कमजोर ये कि उन्हें केवल फाटक ही तक 
जाने के लिए विवश करिया जा सकता था। 


एक वार, यह तय दहो गया कि कुचेला जायेगा । एक अंजलीभर्‌ घान 
उसने एक स्थान पर्‌ छिपा के रखा था । उसने उसे वहां से निकाला एवं खौलते 
हए जल मे डाल दिया । पुनः, उसे निकाल कर उसने सुखाया । तव, उसे 
रग्नि से भून कर उसने शचूडा' तेयार करने के लिए एक मूसल से पीटा; 
क्योकि कुचेला ने उसे बताया था कि पाठशाला में कृष्ण का वह ्रतिप्रिय खाद्य 
था] देह पर धारण क्रिये गये कपड़े के एक कोने मे वह्‌ वाघ दिया गया ग्रौर 
कुचेला श्रागे वट । उनका भय कदम-कदम पर वदने लगा । सच्चे भक्तमे एेसे 
भय का भ्रमाव होना चाहिए 1 वह मग वान्‌ के पास श्रधिकार रूप से श्रवक्य 
जाये तथा अपने प्राप्य श्रनुरहु को भगवानु से श्रवह्य प्राप्तं करे । 


वस्तुतः मग वान्‌ श्रातं एवं श्रर्थार्थ पर तथा जिज्ञासु एवं ज्ञानी पर भी 
॥- कृपा-वृष्टि करता है । रुग्णा एवं दख व्यक्ति श्रातं है तथा दरिद्रता का 
सताया व्यक्ति, जो समृद्धि एवं दौलत चाहता है, स्र्था्थी है । इसलिये कृष्णं 
ने उनको श्रपार हषं के साथ भीतर बुलाया तथा गुरु के चरणों मे व्यतीत 
किये गये उन सुखमय दिनों का उन्हं स्मरण कराया । कुचेला श्रपने फटे वस्त्र 
के एक कोने में वधी हुई उस सामान्य भेट को छिपाने के लिए सिकुंडे जा रहे 
थे । तव, कृष्ण ने स्वयं उस खाद्य को खोज लिया श्रौर उसे बडे चाव से खाने 
लगे । भक्ति ने इसे भगवान्‌ के लिये बहुत स्वादिष्ट बना दिया था | 





५४ 


यह वर्णन किया गया है कि तीसरी मदी भर जब भगवान्‌ नै लिया तव 
सिमी ने उनका हाथ पकड़ लिया 1 भाष्यकारो द्वारा, प्रायशः, जो कारण 
बताया जाता है वह यह रै कि रुकरिमणी को यह भय था कि कृ ग्रौर मुद्टियों 
मर भगवान्‌ द्वारा खाने के उपरान्त, सभी सम्पत्ति कुचेला के पास चली 
जायेगी । यह मूखंता का विचार है ! मानो, भगवान्‌ की सम्पत्ति समाप्त होने 
वाली है 1 मानो भगवानु चिन्तित हो जा्येगे यदि भक्त सव धन ने जाते हैँ! 
मानो ब्रह्माण्ड की माता श्रपने उपहारो मे कृपण दै !....- यह्‌ कभी नहीं सत्य 
हो सकता है ! कृष्ण के हाय को उनके पकड़ने का ग्रसली करण था - भक्ति- 
मय हृदय के उपहार में ग्रषने अंश का उसने दावा किया था; उसका एक 
भाग वह स्वयं के लिए चाहती थी मरौर हिस्सा लेना उसका प्रधिकार था । 


कुचेला निराश ही कर द्वारका से चल पड़े; क्थोकि उन्ह कोई भी दान 
तहीं दिया गया या दान का वचन भी नहीं दिया गय। । श्रपने परिवार एवं 
काका करते वाली सन्तान का स्मरण करके वे दुःखी थे । वे दुःख में निमग्न थे । 
इसलिये वे भ्रपने घर से प्रागे बढ़ गये ्रौर यह नहीं देख सके कि इसमे महान 
परिवर्तन हो गया है तथा रात भर मँ ही यह एक विशाल एवं बड़ा महल हो 
गया है । उनकी पत्नी ने उनको देखा, वापस बुलाया तथा यह्‌ बताया कि 
कृष्ण की कृपा ने उन पर कितना ग्रकस्मात्‌ सुल वरसाया है । 


कुचेला की सावना उस दिन से प्रारम्भ हुई ! उस दिन तक, वह्‌ एक 
कर्मकाण्डी मात्र था ग्नौर शास्त्रों मे निर्धारित ब्राचारों के वाह्य रूपों का भ्राच- 
रण करता रहा । जव, उन्होने यह ्रनुभव कर लिया कि श्रपनी महिमा के द्वारा 
भगवान्‌ किस प्रकार निर्घनता को धनाद्यता मेँ रूपान्तरित कर सकते दहै; तव 
उन्होने नित्यान्नद, भ्र्थात, 'सायुज्यता' को प्राप्त करने के लिये भगवान्‌ के 
्ननुग्रह को श्रजित करे का निरुचय किया । उसने सु-दरंन, भ्र्थात्‌ उसके 
लिए जोश्रोय है, प्राप्त किया । श्रपने भवन मे भरे हृए भण्डारों के मध्य वह 
विना मोह के, संन्यासी के सदर रहने लगे । वे समभ गये कि यह्‌ सब स्वप्न 


| ५ 





~ 





॥ 
"रै 
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मात्र है--ग्रभी समृद्धि दै, कल दरिद्रता है । एक सम्राट्‌ ने स्वप्न देखा कि वे 
भिखारी हो गये तथा दरवाजे पर भिक्षा न मिलने परवे रो पडे एवं दुसरे 
दरवाजे पर पेट भर मिलने पर हित हो उषे ग्रौर देखा कि वे निर्धन नहीं 
थे;वेतोसम्राट्‌ थे । वह भी एक स्वप्न दै, एक भ्रम है। 


= 


बरह्म मात्रही सत्य है, प्रकृति श्रसत्य है । नित्य इस ज्ञान में रहो । यही 
सर्वश्रेष्ठ साधना है । सुदश्लंनम्‌ तुम्हारी उत्तम दृष्टि, मधुरम्‌ तुम्हारी 
मधुर वारी, श्रपंरम्‌ -- तुम्हारे उत्तम कमं ! यह्‌ त्रिविध पथ है । बालक बनो, 
श्रपने श्रहंकार एवं श्रभिमान को गंवा दो । जव तक, तुम गुणों के प्रदेशमे हो 
ग्रौर इच्छाग्रों से चालित होते हो, (चाहे ग्रच्छे के लिये या भव्यताके लिये 
या हेय के लिये) तब तक तुम्हें स्वयं मां को दृढा पड़ेगा । जब तुम गुणो के 
बन्धनो से या कामनाग्रों के प्रलोभनों से मुक्त होगे, तव मां स्वयं तुम्हारी 
ग्रोर दौडी म्रायेगी तथा तुम्हँ ग्रपनी गोद में लेकर प्रालिगन करेगी । 


ग्रतएव, श्रपनी दृष्टि को नमल करो, श्रपनी वाणी को मधुर बनाश्रो, 
तथा श्रपने कर्मं को पवित्र करो--इसी पथमे मोक्ष है । 











११ तमोगुणम्‌-तपोुणम्‌ 
(परहान्ति निलयम, दिनांक ७-६-६३) 


श्रोरुगन्ती नरसिंह योगी गत तीन दिनों से तुमको कृष्ण॒-तत्व समभा रहै 
ये 1 पंडित या विद्वान्‌ लोग वे साधन ह जिनके दवारा तुम लोग परमात्मा के 
रहस्य को समभने की क्ंजी प्राप्त कर सकते हो । वे तुमको शास्त्रों का सारांश 
सरल शली में देते है तथा जो भी भ्रनुभव उन्होने प्राप्त किया है, उसके ग्रनु- 
सार उनका अर्थं बताते दै । नस्रतापूर्वक, श्रद्धा एवं भक्ति के साथ उनकी वाते 
तुम्हे ध्यान से सुननी चाहिए । 


म्रजुन ने कृष्ण से कहा, “इस समर भूमि मे मै एक धौरके रूपमे प्राया, 
किन्तु, भ्रव मेँ एक्‌ दीन बन गया हूं; वयोकि भ्रापके हाथों मे एक साघन मात्र 
हुं ।"' भ्रजु न एक चिन्मयमूति था, न कि ्रपनी कल्पना के भ्रनुसार मृणमय- 
मूति था । वह ईरवरीय ज्ञान से भरा हुग्रा था; सांसारिकं जडता से नहीं। 
केवल, उसको इसका ज्ञान नहीं था । मनुष्य की जैसी योग्यता होती है, वैसा 
संग उसे मिलता है । क्या यह्‌ बात नहीं है ? उसकी संगत से तुम उसको 
समम सकते हो । अच्छा; श्रजुं न के साथ भगवान्‌ स्वयं थे । ्रजुन में वहश्वद्धा 
थी जिससे वह्‌ गौता कौ रिक्षा पर श्रपने चित्र को समरभूमिमे भी कै्दरित 
कर सकता था ग्रौर उस युद्ध के पूरव, जो उसके परिवार के भाग्य का फंसला 
करने वाला था । उसमे वहं भक्ति पर्याप्त थी, जो कृष्ण को उसे विदवरूप 
-- विराट्‌स्वरूप स्वयं दिखाने के लिये विवह कर सकती थी । उसमे वहं 
विनस्रता थी किं वह्‌ घोषित कर सकता था किं श्रपने सम्बन्विथों को मारने की 
मरपक्षा वह भिक्षा मागेगा । श्रौर कृष्ण के चरणो पर गिरने की भी नम्रता 
जब वह नहीं देख सकता था कि उत्ते किस प्रकार बढ़ना चाहिए । 
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उन गुणो का विकास करो ग्रौर तुम भी भगवान्‌ कौ संगति प्राप्त कर 
सकते हो । कृष्ण ने पुनः भ्रजु न मे कोच-कोंचकर एवः उसको कायरता एवं 
संन्यास की ग्रक्षत्रिय मनोवृत्तियों के लिए उसकी हंसी उडाकर राजसिक गुणो 
को उभारा । इस प्रकार, तामसिक शिथिलता एवं श्रज्ञान दूर कयि गये । 
कालान्तर मे उन्होने भ्रजुंन को सात्विक बुर में रूपान्तरित किया जो उस धम 
युद्ध के लिये समर्थं हो जिसे वे चछेडने वाले घे । 


ईशावास्य उपनिषद्‌ मे अंकित है कि भ्रज्ञान सवस वड़ा पाप है । गीतामें 
वित कार्पण्यदोष भी उसी ्रज्ञान का दूसरा नाम है । इस रोग के लिये 
गीता एक श्रौषयि है श्र यह रोग श्रधिकांञ् मनुष्यों को कष्ट देता है \ तुम 
सब लोग गीता प्रति दिन पदो । इस के क लोकों को पढ़ो ग्रौर उनके प्रथं पर 
स्वयं ध्यान करो, ग्रौर यह तुम्हारे हृदय की निस्तब्धता में तुम्हारी समभ में 
अआजायेगा । तुम्हें विस्तृत भाष्यों के पढने की ्रावश्यकता नहीं है । गीता का 
प्रत्येक शाब्द एक रत्न है । ग्रपने कान, नाक, एवं कण्ठ के लिये तुमह रत्नो की 
कोडई श्रावश्यकता नहीं है । गीता इलोक रूपी रत्न को श्रपने हृद्य मे रखो 
ओर उन्हें प्रपनी वुद्धि एवं हाथों को सक्रिय करो । 

जब तक तुम एन्द्रीय जगत मे उल हृए हो, तव तक तुम सत्‌ को श्रसत्‌ 
से विलग नहीं कर सकते हो । किन्तु तुम्हें विवेक दवारा सत्य का ग्रन्वेषर 
करना है । तुम इस दायित्व को टाल नदीं सक्ते हो । तुम्हं यह करना दही 
पड्गा, ग्रभी या वाद मे । इस साहसिक कायं में शक्ति, सम्मान, धन एवं ग्रधि 
कारये सव व्यर्थ हँ । पंजाव पर प्राक्रमण करने के समय मे, सिकन्दर एक 
४ ऋषि से मिलना चाहता था । वह्‌ ऋषि की गुफा के पास गया ्रौर 
श्राज्ञा की कि म्रत्यन्त कृतज्ञता एवं स्वागत-प्रदशेन के साथ उसका श्रभिनन्दन 
किया जायेगा । किन्तु, साधु ने उससे एक भ्रोर हटने एवं जाने क लिए ्रादेदा 
मात्र दिया । संसार को कम्पित करने वाले उस प्रसिद्ध मूनानी विजेता में 
उनकी रुचि नहीं थी । सिकन्दर वड़ा क्रु हुश्रा रौर उसने साधु को मार 
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डालने की धमकी दी। उसने म्यान से तलवार खींच ली । किन्तु, साघुने 
हंसते हए शान्तिपूवंक कहा, “नै मरता नहीं हुं । मै मर नहीं सकता । स 
शब्द ने उसमें कुदं विचार पेदा किया श्नौर सिकन्दर ने श्रपनी तलवार को 
म्यान मे रख लिया । 


नरसिह योगी ने उस के लीला विषय मे कटा जिसमें ब्रह्मा वृन्दावन के 
समस्त निवासियों को पशु्रों सहित ले जाति हैँ । कृष्ण भ्रपनी माया शक्ति से 
वसे ही रूप के पुरुषो, स्त्रियो एवं बालकों, तथा पञुश्नौ कौ रचना 1. 
ग्रौर विलकूल साधारण तौर से विना जान वे सव काम करते रहते है ! 
किन्तु, ब्रह्मा प्रव विष्णु या कृष्ण से मिन्न नहीं हैँ । वे एक दृसरे के विपरीत 
काम नहीं करते हैँ । वे दोनों एक ही योजना को चलाते हँ । यह रूप वही 
रूप है । यह उपाधि एवं वह उपाधि--दोनों एक ही महाशक्ति के है । इन सव 
लीलाश्रों का श्रनिवायं उदर्य प्रानन्द है । इसलिये, जव एक उपाधि मे जो 
ब्रह्मा कही जाती है, वह ले जाता है तथा दूसरी उपायि मे जो कृष्ण कही 
जाती है, वह रचना करता है एवं स्थानापन्न करता है-यह सब श्रानन्द के 
लिये ही है जो इसमे सम्मिलित ` होने वालों, तमाडवीनों एवं बाद मे इसे 
सुनने वालों को यह प्रदान करता हे । भ्रवतार की ईरवरता को उदूघोषित 
करने का यह एक तरीका है श्रौर इसे करना ही पड़ता है ताकि लोग इसे 
ध्यान से सुनें एवं पालन करं । सामान्य व्यक्ति विस्मय में स्थित रहेगा तथा उसका 
भय, श्रद्धा मे पक्का हो जायेगा । कालान्तर में, जव वह विवेचना करने लगेगा 
एवं पक्ष व विपक्ष का तकं करेगा, तो भी यह्‌ ग्रवतार प्रसन्न ही होगा; क्योकि, 
इस प्रकार, विवास जम जायेगा । 


मन निरन्तर चंचल है । इसे शिक्षित करना है । इसकी पारे की सी विशे- 
षता को रोकना है । यह, वस्तुतः चैतन्य स्वरूप है प्रौर यह जव चैतन्य प्र्थात्‌, 
परमात्मा मे विलीन हो गया तभी स्थिर हो जायेगा । किसी भील पर बफं हो 
सकता है । यह हिम जड़ है। किन्तु इसे एक प्रोर घुमाग्रो तथा बगल में 
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दवाग्रो । जल का सहजस्वरूप -- चैतन्य, स्वयं प्रकट हो जायेगा । चेतन्य को 
सुख-दुख नहीं है । यह सदेव एकरसता में रहता है । “वह्‌ ह |" में किसी 
एक से दषप्रभावित नहीं होता ह । मेरी सम धौ है- मेरी बुद्धि सम, दृढः 
श्रप्रभावित, श्रपरिवतित विवेक है । 


मोतियाविन्द को दूरकरदोतो दृष्टिसाफहो जाती दै । उसी प्रकार 
हीनता की भावना को जो तुमको श्रभी छोटा बनाती है, दूर करदो श्रौर यह्‌ 
सोचो कि तुम श्रात्मस्वरूप, नित्यस्वरूप एवं श्रानस्द स्वरूप हो । तव, तुम्हारा 
प्रत्येक कायं एक यज्ञ, एक बलि, एवं एक पूजा हो जायेगा ्रौर तुम्हारे श्रवण, 
नेत्र, रसना, पाव- सभी तुम्हारी उन्नति के साधन वन जायेगे, न कि तुम्हारे 
विनाश्च के फंदे बनेगे । तमोगुरा को तपोगुर में रूपान्तरित करो तथा श्रपनी 
स्वयं रक्षा करो । ^ 


तुम लोग सचमुच भाग्यश्ञालौ हो कि एसे विद्धान्‌ एवं ग्रनुमवी पण्डित 
प्रपनी विदरत्ता एवं ्रपते हर्ष मे तुम्हारे साथ शामिल होते है । जो तुम सुनते 
हो, उसके मनन का म्रभ्यास करो । अ्र॑षनी कृतज्ञता व्यक्त करने का वही सर्वो- 
त्तम मां है। तुम्हे एक प्रौर भी लाभ है । श्रपने भ्ननुभव से तुम भागवत को 
ग्रधिक श्रच्छी तरह सम सकते हो । स्वामी का स्वभाव विश्वभ्रंम दै । तुम 
द्मे समभ गये हो ग्रौर भागवतम्‌ विड्वग्रेम की कथा है । 


मे घोषणा करता हु कि सें प्रत्येक व्यक्ति मे, प्रत्येक प्राणी मे ह । इस- 
लिये, किसी से घृणा न करो श्रोर न किसी के ऊपर सवार बनो । सदेव, सरवे 
प्रेम का विस्तार करो । मेरे समादर का यह स्वेत्तिमि पथ है । मुके मापने या 
मूल्यांकन करने को चेष्टा न करो । मेँ तुम्हारी समभ या बुद्धि के परे हं । तुम 
शरपने ही सन्तोष एवं तृप्ति के लिये प्रार्थना या पूजा करो । किन्तु, यह्‌ कहना 
हि - है कि केवल पुकारे पर ही मँ उत्तर दूगाया मेरा विचार करने पर ही 
मै रक्षा करू गा । क्या तुमने यह घोषणा नहीं सुनी है-“सर्वथाः पाणि 
पादम ?” तुम मेरी पदचाप सुन सकते हो; क्योकि मै तुम्हारे साथ, तुम्दारे 
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पी, तुम्हारे बगल चलता हूं । जब तुम कष्ट मे चिल्लाते हो, “क्या तुम मेरे 
हृदय की धड्कन को नहीं सुनते हो? क्या तुम इतने पाषाण हृदय हो गये 
हो ?” मेरे कान सुनने के लिये वहीं होगे । कहो कि प्रांख की पुकत्तली के समान 
मेरी रक्षा करो । मेरी श्राखे तुम्हारी रखवाली एवं रक्षा के लिये वही हौंगी । 
पूजा के लिये घुपम्‌ एवं ग्रगरवत्ती रखो, मँ उन्हे सू धता हूं । कोई भी नाम लो, 
उत्तर देताहु, जो भी प्रार्थना करोम पूरा करता हु" किन्तु निमंल हृदय 
एवं पवित्र उद श्य के सहित 1 


नोदक 


१२ त॒म्‌ चौर में 


( प्रशान्ति निलयम, दिर्नाक्र ८-९-६३ ) 


श्री सुव्वारंया कै कथनानुसार देह को तीन गृणों की सीढी पर चदठ्ने के 
लिये काम में लाना चाहिये । तमीग्‌ण से रजोगुण एवं रजोगुण से सतोग्‌ण, 
ताकि ग्रन्ततोगत्वा, तुम सीदी के उपरान्त ऊपरी ऊचाई मे पहुंच सको । देह सभी 
शोकं एवं श्रशान्तियों की मूल है । प्राज मनुष्यके भाग्यमेयेहीरहैँ। क्यों? 
पुवं जन्म मे किये गये मने एवं बुरे साधनों द्वारा यह ज्ञरीर प्राप्त किया 
गया! उन्हं हम सासूहिक रूप से कमं कहते है ! मोह एवं घृणा, स्नेह एवं 
ह्वष से कमं उत्पन्न होता है । वे पुरे श्रज्ञान की उपज हँ ! वहु समस्त सृष्टि 
कौ एकता, जिसमें वह स्वयं भी शामिल है, का श्रज्ञान है । यह्‌ श्रज्ञान सुज्ञान 
ह्वाराही दूर कियाजा सक्ताहै। पेट का ददं होने पर नमक श्रथवा गमं पानी 
के धेले का पेट पर प्रयोग ही सर्वोत्तम उपचार है, ्रंखों के लिये तैयार किया 
गया सुरमा या ग्रजन नहीं | 


परमात्मा की सर्व॑व्यापकता को स्वीकार करके एवं श्रपने व्धक्तित्व को 
उस सवेव्यापौ मे विलीन करके ही श्रज्ञान का निवारण किया जा सकताहै । 
सवेप्रथम, “भें तुम्हारा हु" इस मनोवृत्ति का श्रभ्यास करो । तरंग को यह्‌ 
पता लगाने एवं स्वीकार करने दो कि वह सागरकीदहै । यह प्रथम कदम 
उतना सरल नहीं है जितना सरल यह दिखाई देता है । लहर श्रपने नीचे 
विश्लाल सागर हि --- ॥ जो उसे उसका श्रस्तित्व प्रदान करता है, पहचानने मे दीधं 
समय लगाती है । इसका ग्रहं इतना शक्तिशाली है कि वह इसे समुद्र के सामने 
भुके के लिए उतना विन्न बनने की भ्रनुमति नहीं देता है । 
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“तनू नीवा" “भे तुम्हारा ह । तुम प्रभु हो तथा नै एक दास हू । तुम 
सत्ताधारी हो ्रौर मे बन्धन मेह “- यह्‌ मानसिक वृत्ति श्रहं को पालतू 
बनायेगी तथा उसे बड़ी सक्रियता के साथ सुयोग्य बनायेगौ । यह ॒वामिक 
दृष्टिकोण दै जिसे “ मर्जर किशोर" कहते है - बिल्ली के बच्चे की प्रपनी मां 
के भ्रति मनोवृत्ति है । प्रह के सारे चिन्ह को दूर करके सहायता एवं पालन 
पोषा के लिये स्पष्टतया मिमियाना । 


“नीबू नावाद्‌" -- “तुम मेरे हो यह दूसरा कदम है । यहां, तरद्ध 
समुद्र से श्रधिकार के तौर पर सहायता की मांग करती ह । यहां, भगवान्‌ को 
व्यक्ति की देखरेख एवं पथप्रदेन का भार लेना ही पड़ता है 1 व्यक्ति महत्व 
-रखता है, वह रक्षा का पात्र है । भक्तं की प्रावदयकता को पूराकरने के लिये 
भगवान्‌ बाध्य है} सुरवास ने कहा था, “श्रा मेरे है । मेँ श्रापको कभी नहीं 
छोड गा । श्राप को मेँ श्रपने हदय मे बंदी बनाऊगा श्रौर. श्राप भाग नहीं 
सकंगे ।'' 





“नवे नेनू" “तुम हौ मै हो । मै तुम्हारी प्रतिमा मात्र हु , तुम ही सत्‌ 
या यथार्थं हो मेरा कोई पृथक्‌ व्वक्तित्व नहीं है, कोई गुर नहीं है, सभौ एक है। 
द्रत खम या श्रज्ञान मात्र है। 


श्राध्यात्मिक जीवन का प्रथम लक्षण श्रसंगता या वैराग्य है । यदि तुममें 
वैराग्य भाव नहींदै तो तुम श्राध्यात्मिक ज्ञान मे निरक्षर हौ । वैराग्य 
साघना का श्र, व, सहै 1 वैराग्य भाव श्रवह्य इतना बलवान हो कि तुम 
इन्द्रियो के बन्धन को दुर कर सक्रो । कु मिनटों का विचार मात्र ही 
को भौतिक सम्पत्ति, प्रसिद्धि एवं सुख के सोखलेपन का विद्वासं दिला सकता 
है । जब तुम सम्पन्न हो, त प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करता है, क्योकि 
जब तालाब लबालब भरा रहता है तब चारों ग्रोर सेकड़ों मेढक चिल्लाते हैँ । | 
एक कहावत है किं जब मुदं के शरीर पर श्रलंकार होते है, तब बहुतेरे उस 
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मृतक से रिते का दावा करते हैँ । यदि, उसके पास कोई कोमती वस्तु नहीं 
है तो कोई भी उसके लिये रोने नहीं ्रायेगा । विचार करो कि जव तुम श्रपने 
वेक के खाते में ग्रधिक-ग्रधिक जमा करते जाते हो, तो क्या तुम स्ययं के लिए 
एवं श्रपनी सन्तानो के लिए दुःख नहीं संचित कर रहे हो श्रौर क्या श्रपनी 

सन्तान को स्वच्छ. सुखी एवं सम्मानपूरा जीवन विताना कठ्नितर नहीं बनाते 
जा रहे हो । दूषित उपायों से जव तुम तुच्छ ख्याति प्राप्त करने के लिये संधषं 
करते हो, तव स्मरण करो कि तुम्हारे करोड़ों देशवासियों में से भ्राज कौन लोग 
सम्मानित हो रहे टँ ग्रौर किसलिये ? क्या तुम नहीं देखते हो कि जिन लोगों 
ने सवंस्व त्याग दिया तथा परमात्मा के साक्षात्कार कै कटोरतर पथ को, संसार 
के साक्षात्कार के सरलतर पथ के वदले चुना, वे सर्वत्र सम्मानित नहीं हो रहे 


है? 


भाग्य के समी प्रहारो का, सभी विपत्तियों का एवं दुःखों का, उसी प्रकार 
स्वागत करो, निस प्रकार, श्रामूषरण का स्वरूप धारण करते के पूर्वं सोना 
श्रग्नि, हथौड़ा, एवं निहाई का स्वागत करता है | प्रथवा, ईख जिस प्रकार 
गड़ासी, कोल्टर, भटी, कड़ाहा, विस्तारक एवं सूखावे का ग्रभिनन्दन करती दैः 
ताकि उसकी मधुरता प्रारक्षित रहे एवं सवके हारा चीनी के रूप में प्रयोग की 
जा सके । विध्वंस के भयानक भ्राघाति से भी पाण्डव कभी नहीं दले पड़े। वे 
सूखी होते थे क्योकि कृष्ण को स्मरण करने एवं उनसे मेंट करनेमे वे 
(विध्वंस) उनके सहायक हए । मरणासन्न होने के समय वाण-शय्या पर भीष्म 
रो रहेथे। श्रजुन ने करण पृचछा तव उग्होने उत्तर दिया, “भै प्रसू बहा रहा 
। क्योकि पाण्डवों क द्वारा फली गई ग्रापत्तियां मेरे मनमे प्रवेश कर रही 
है |” तच म्रजुन ने कहा, “कलियुगी को रिक्षा देने के लिये यह किया गया 
दै-“श्रधिकार, पद, समृद्धि के लिये कभी संघे न करो, श्रपितु, परमेश्वर कौ 
इच्छा के सम्मुख समपंरण कर दो, पुर॑तया त्यागपुवंक, ताकि तुम निरन्तर 
सुखी एवं श्रविचलित रह सको ।"* 


भगवानु भक्त की श्रोर भक्त कौ श्रपेक्षा श्रधिक वेग से वदता है । यदि 


ट 

तुम उसकी श्रोर एक कदम उठाति हो, तो वह तुम्हारी ग्रोर सेकडों कदम 
बढता है । माता-पिता कौ श्रपेक्षा वह्‌ श्रधिक सिद्ध होगा । तुम्हारे भीतर से 
वह्‌ तुम्हारा पालन करेगा जैसे, उसने बहूतेरे सन्तो को, जो उनमें विश्वास 
करते थे, वचाया एवं पालन किया है 1 


१२३ महारानि्ो बनो 
( महारानी महिला महाविद्यालय, दिनांक १२-९६-६३ ) 


प्रवानाचार्यां पार्वतम्मा इस दिवस की चिरकाल से कामनाकररहीथीं 
किँ तुम्हारे विद्यालय में ग्रा सक्‌ तथा तुमसे कुच वाते कर सकं । उन्होने 
श्रभी बताया है कि यह विद्यालय पिच्चासी वर्पोसे कायम है तथा इसने 
सहस्रो महिलाग्रों को शिक्षित किया है एवं जीवन के श्रनेक क्षें मे भेजा है । 
भारत वह देश है, जहां भा" या ब्रह्मविद्या ने “रति! या मनुष्यों के भ्रनुराग 
को श्राक्रृष्ट किया है, जहां के लोगों में ्राध्यात्मिक साधना के लिये स्वाभा- 
विक प्राक्षण दै ग्रौर जहां पर श्रनन्त कौ पुकार उत्सुकता सहित सुनी 
जाती है । यह्‌ उत्सुकता श्राजकल त्रवनत हो गई है । यह एक सहान्‌ दुर्भाग्य 
हे। तुम्हें यह प्रवद्य देखना है कि यह्‌ खोन जाये । तुम्हें निर्णय करनाहै 
कि यह्‌, कम से कम, तुम लोगो के हृदयो मे ही ग्रवड्य पूनर्जीवित हो उठे । 


० उस भ्रादशं की पूत्तिके लियेदो पू्वे-ग्रनिवा्यतायें हँ :-- वह वुद्धिजो 
केवल सत्यसे ही चालित होती है तथा वह्‌ चैतन्यता जो नीचता या दृष्टता 
की मलिनता को सहन नहीं करेगी । यह, वह्‌ श्रस्ति' या धन है जो किसी 
व्यक्ति को एक भ्रास्तिक बनायेगा ! जहां तक हो सके, वुद्धि मूलभूत समस्या 
की श्रवश्य खोज करे- यह जन्म वयो ? यह प्राण कहां हैँ ? यह साहस कहां 
से भ्राता है ?, मनुष्य के कर्मो का इस जीवन एवं भावी जीवन पर क्या प्रभाव 
पडता है ? चेतन्यता इसमे निहित ईरवरत्व की गहराई में गोता लगाये । 


जो शिक्षा विनय एवं विवेक नहीं प्रदान करती ह वहं कौमती समय को. 
॥ व्यथं गवाना है । दूसरा कुछ तुम लोग सीखोया न सीखो; किन्तु 
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चाभिक होने के लिये, एवं प्रत्यक्ष संसार क प्रलोभनों एवं श्राकषणों को रोकने 
के लिये श्रावदयक शक्ति से स्वयं को श्रवश्य सुसज्जित करो । ग्राजकल, प्रति- 
शय महत्व जिस चालाकी को दिया जाता है, वह विवेक नहीं दै; किन्तु वह्‌ 
वस्त्रों को उनके उचित श्रनुधात मे देखने की, क्षिक एवं चिरस्थायी 
विशिष्ट एवं सार्वंजनीन, छिद्ले एवं गहरे प्रादि को मूल्यांकन करने की 
क्षमता है । श्रतीत एवं पूर्वजो के प्रति सम्मान की भावना श्रवश्य रखो; 
क्योकि वे सन्तो के उस श्राध्यात्मिक ज्ञान एवं अनुभव के भण्डार ह जिसको 
तुम्हं प्राप्त करना है । विद्वासं भी रखो-श्रपनी श्रनिवायं ईङ्वरता मे 
विश्वास रखो 1 उन उच्चतर मूल्यों मे विश्वास रखो जो सच्चे श्रभ्यास एवं 
वैराग्य द्वारा प्राप्त किये जा सकते ह । श्रस्वीकृति या निषेध की श्रल्पमात्रासे 
भी जीवन श्रचिक प्रिय एवं मघुर बन जाता है। यदि तुम जो चाहते हो वह 
्राप्त कर लेते हो तो मन भर जाता है । जिन वस्त्रो की ग्रोर तुम्हारा मन 
दौडता है उनम से श्ननेक को भ्रस्वीकार कर दो, तव तुम प्रच्छ एवं बुरे दोनों 
दिनों को सहन करने के लिए स्वयं को काफी मजबूत बना पाश्रोगे । 


गरब, लोग वस्तु को वास्तविकता कौ श्रपक्षा दिखादे को मानने के श्रभ्यस्त 
है । एक बार, एक प्रादमी था । वह्‌ गोश का एेसा हादिक भक्त था कि 
उसने उस देवता कौ, एवं उनकी सवारी के चूहे की प्रतिमा, छाता तथा भ्र्य 
सम्बन्धित वस्तुप्नों को स्वण-निमित कराने मे श्रपनौ सारी सम्पत्ति समाप्तं 
करर दी । कालान्तर मे वह विपत्ति मे पड़ गया 1 इसलिये, उसे इन प्रिय 
वस्तुश्नं को बेचना पड़ा । इन्दं खरीदने के लिए एक सौदागर तैयार हुप्रा । 
बह प्रत्येक को तोलने लगा तथा उनकी कीमत घोषित करने लगा । उसने जब 
यहं कटा क्रि गरा कौ उतनी ही कीमत होगी जितनी चूहे की; क्योकि वजन 
नं दोनों बरावर ह । त, वह्‌ आ्रादमी करदध हो गया तथा उसने हिकायत कौ 
कि उसको म्रपमानित किया जा रहा है। चूहे को श्रपेक्षा गणश कीं कीमत, 
श्रवस्य श्रधिक होनी चाहिये । इसका कारण यह था किं वह॒ वास्तविकता को 
शरूल गया श्नौर शकल-ख्य एवं ताम को ही महत्व देने लगा था, द्रव्य-सार कौ 
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नहीं । मनुष्य के प्रधिक्त पद को ही महत्व दिया जाता है जो एक प्रस्थायी है । 
ज्योही, वह श्रवकाश ग्रहण करता है ग्रौर लाल वाग में एक वेच पर वैटने 
लगता दै, त्योही, लोग उसको पहचानना एवं सलामी देना वंद कर देते ह । 
जो शिक्षा फेैवल बाह्य चमक प्रदान करती है, वह्‌ श्रवसर को विनष्ट करना 
मात्रहे। 


शिक्षा, केवल जीविका के लिए नहीं है । यहु जीवन के लिये, पुरंतर 
जीवन के लिये, एक श्रचिक श्रथंपुरं एवं श्रधिक सुयोग्य जीवनके लिये है । 
इसमे कोई हानि नहीं दै यदि एक उपयोगित्तापृं रोजगार के लिये भी है; 
किन्तु रिक्षित को यह्‌ ज्ञान रहै कि श्रस्तित्व ही सवस्व नहीं है, कि उपयोगिता- 
पूणं रोजगार ही सवंस्व नहीं है । पूनः तकं एवं ग्रालोचना की शक्तियों के 
विकास के लिये, प्रथवा श्रपने विरोधी पर शास्त्रीय विजय पाने के लिये, 
ग्रथवा भाषा या तकंशास््र पर श्रपने ग्रधिकार्‌ प्रद्न के लिये रिक्षा नहीं हे । 
वहु शिक्षा सर्वोत्तम है जो तुम्हें जन्म एवं सरस के इस चक्र पर विजय पाना 
सिखाती है, जो तुम्हें नहं मानसिक सन्तुलन प्रदान करती है, जो मृत्यु के 
श्रागसन से दुष्प्रभावित नहीं होती है तथा जो नियति के वरदानों या भ्राघातों 
से तिचलित नहीं होती है । वह्‌ स्वाध्याय दहां से प्रारम्म होता है, जहां तुम्हारी 
यह्‌ शिक्षा समाप्त होती है । 


इस भौतिक जगत का म्रघ्ययन एवं विवेचन करने से तुम सममते हो कि 
यह शुभ एवं श्र्युभ का पु जीकरत गोला मात्र है तथा तुम इस द्रैतता के परे 
की किसी वस्तु के लिये भ्राकाक्षा करते हो । सत्य, धर्म, शान्ति एवं प्रेम को 
जव तुम उपाजित कर लोगे, तभी तुम्हें प्रकाज्ञ प्राप्त होगा । मूल कारण यह्‌ 
है किं बुनियादी वस्तु ज्ञात या ग्रनुभूत नहीं है । तव, चिर शान्ति कंसे प्राप्त 
हो सकती है । डावटर ने बताया कि जहां सपने तुम्हारे बेटे को काटा है, 
वहीं पर यह मलहम लगा दो । श्रज्ञानी पिता ने ग्रपने पत्र से पूछा “स्ने कहां 
[ि - + 2” वालक ने उत्तर दिया, “उस कोने में ।'” तव पिताने फर के उस 
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स्थान पर मलहम लगा दिया । ददं किस प्रकार दुर हो सक्ता है 2 दीपक 
उस स्थान पर ते जाग्नो जहां श्रन्धकार है । हषं एवं शोक दूसरों द्वारा उत्पन्न 
नहीं किये जाते हैःवे तुम्हारे भीतर से ही उपजते है । इसलिये, स्वयं को ठीक 
करो; दूसरों पर दोष मत मदो श्रौर न उन्दं ठीक करते की योजना वनाभ्रो 


तुम लोग श्रपने कक्ष से पुस्तकों कौ टेर विद्यालय ते जातीहो श्रौर वहां 
से फिर वापस लाती हो । तुम लोग उत्तर की श्रपेक्षा प्रदनों को प्रधिक जानती 
हो । पुस्तकों के पृष्ठो को कंठाग्र करने की श्रपक्षा, निरीक्षण एवं ध्यान 
(मनन) से भ्रधिक सीख सकती हो । जो यथार्थतः मूल्यवान वाते है, वे तुम 
वेदों, उपनिषदों एवं घामिक ग्रन्थों से सीख सकती हौ । एक व्यक्ति ने वदी 
हुई गोदावरी को पार करने के लिये एक नौका ली । जव नदी की यात्रा 
प्रारम्भ हई तव वे नाविक से एक सुन्दर वार्ता करने लगे 1 उससे ` उन्होने 
पचा कि वह कख पदा-लिखा है । उसने उत्तर दिया कि वह कु भी नहीं पढ़ा 
ह । तब उन्होनि उदास होकर कहा, "तुम्हारे जीवन का एक चतुर्था व्य्थहो 
गया । मानो, तुमने उतने वर्षो को गोदावरी में डवो दिया ।'' उन्होने उसमे 
पूछा, ““क्या तुम भ्रपनी घड़ी से मुम समय वता सक्ते हो ?"' नाविक ने स्वी- 
कार किया कि उसके पास घड़ी नहीं है ग्रौर न उसकी वह परवाह करता है॥ 
पंडित ने खेद प्रकट किया शरोर कहा, “(तुम्हारा प्राघा जीवन गोदावरी मे चला 
गया है ।' श्रागे उन्होने नाविक से पूछा, “क्या तुम कोई समाचार पत पठते 
हो ? कौनसा समाचार पत्र तुमह विक पसन्द है ?” नाविक ने उत्तर मे कहा 
कि वह कोई समाचार पत्र नहीं पठता है रौर बह कोई समाचार जानने की 
प्रवाहं भी नहीं करता है । परवाह करने के लिये पहले से टौ उसके पास 
बहुत कुच है । पंडित ने तुरन्त घोषित किया कि उसके जीवन का तीन 
चौथाई नष्ट हो गया । तभी श्रँषी एवं बादलों से भ्राकाश में भ्रन्धकार छ 
शया तथा तत्काल वर्षा का भय हो गया । नाविक पंडित की श्रोर मुखातिव 
डरा । व पछने को उसकी बारी थी । उसने पूछा, “क्या श्राप तैर 
सकते है ? भयभीत यात्री ने स्वीकार किया कि वह्‌ नदीं तैर सकता । तव 
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नाविक ने कटा, “इस मामले में, प्रापक सम्पण जीवन गोदावरी मे लीन 
होने जा रहा है ।'' प्राजकल, भारत मे रिक्षितों की यह दशा है] मुसीबत 
मे सहायता देने वाली, या नितांत श्रावश्यकता मेँ ्रपने मानसिक सन्तुलन को 
पुनः प्राप्त करने कौ शिक्षा उनको नहीं प्राप्त है । 


तुम लोग भौतिक सुखो एवं प्रलोभनों की वाढ के साथ वहेजा रहे हो। 
इस प्रकार, कितने समय तक वह्‌ सकते टो ? जव तुम कामनाश्रो के संसारमें 
रहते हो, तव, तुम्हें सुख एवं दुख दोनों के लिए कटिबद्ध रहना चाहिये । 
मोग रूपी मन्त्री को श्रामन्वरित करो श्रौर तुम उनके साथ उनके व्यक्तिगत 
सचिव-रोग के श्रागमन के लिये भी श्रव्य तेयार रहो । इसके विपरीत, 
त्याग या उसके सहकर्मौ योग रूपौ मन्त्री को श्रामन्त्रित करो श्रौर तुम उनके 
व्यक्तिगत सचिव-मोग का स्वागत करके सुखी होगे; क्योंकि वह्‌ श्रपने स्वामी 
कौ उपस्थिति में एक ग्रल्प अ्रभिनय दिखाता है । 


ग्रनेक भाषाग्रों पर श्रविकार प्राप्त करना वास्तविक शिक्षा नहीं है । कुछ 
वषं पूर्वं घटित हई एक घटना मुभे स्मरण है । एक शिक्षित सज्जन की पत्नी 
क्रिसी लक्ष्मौ नारायण से पत्र प्राप्त करती रहीं । उनके पति को संदेह हूना 
कि वह्‌ उनकी पत्नी का सहपाठी मित्र है । एक दिन, एक तार श्राया कि उनकी 
पत्नी लक्ष्मी नारायणा से रेलवे स्टेशन पर भेट करे । उसके पति ने उस संदेश को 
छिपा दिया प्रौर वह भ्रागे कौ घटना की प्रतीक्षा करने लगे । उस प्रागन्तुक 
एवं भ्रपनी पत्ती पर भी वे क्रोधसेभर गये थे । दुर्घटना टल गई, जवकि 
उसकी सहपाठिनी मित्र लक्ष्मी भीतर घुसौ । वह उदास थीकितारके प्रन 
सार वह स्टेशन पर उससे मिलने नहीं गई । यह मालुम हूम्रा कि वह 
उसी नगर में श्रा चुकी थी; क्योकि उसके पति, नारायण उस स्थान पर 
स्थानान्तरित कर दिए गये थे । एसे मूखतापूणं शंकाश्रों का सोत, केवल 
शिक्षा ही है । 


1 शिक्षित होने का दावा करने वालों में शीलम्‌-घामिक भ्राचरण-नहीं 
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पाया जाय तो शिक्षा किस कामकी है? निर्मल एवं हह चरित्र का विकास 
करो । स्मरण रखो कि तुममें से अधिकांश का विवाह कर दिया जायेगा श्रौर 
तुम्हें कुटुम्बो के पालन करने का दायित्व लेना होगा-- यह वहत ही कीमती 
श्रवसर है। तुम अपनी प्रियता एवं ्रप्रियता तथा दूसरों की प्रियता एवं 
भरप्रियता मे सामज्जस्य स्थापित करना सीखो तथा त्याग एवं सेवा की उत्तमः 
कला को सीखो । श्रपनी स्मृति मेँ रसो : जव तुम ग्रपनी सास पर क्रोधपूर्वक 
प्रतिक्रिया करती हो, तो एक दिन वहं भ्रायेगा जब, तुम्हारी भी पतोहू श्रायेगी | 
उनके (सास के) विचारों की प्रशंसा करने की चेष्टा करो, क्योकि उनमें महत्तर 
पूवं दशिता, महत्तर भ्रनुभव, महत्तर दायित्व का भाव हो सकता है श्नौर लोगों 
के विषयमेंवे तुमसे श्रधिक जान सकती दँ । उनकी गृहृस्थी में तुम लोगों ने 
तो श्रभी ताजे-ताज प्रवेश किया है। 


पारि ग्रहण के साथ अपने पति के जिस परिवार में तुम प्रवेश करती हो, 
वह॒ एक उत्तम प्रशिक्षण स्थल है--एक स्रावना-कषतर है । जव तुम पर कोई 
दोप भ्राता है तव क्रोध से प्रागवदूला मत बनो । श्रपने ही श्राचरण कौ जांच 
करो श्रौर स्वयं मे दोषको इ ढो क्योकि श्रात्म-परीक्षा, श्रात्मोन्नति एवं लान्ति 
की प्रथम सीढ़ी है । दूसरों के दोषों का वाचा के वरन न करो; किन्तु 
उन्हें एक विस्तीणं स्थान दो तथा उनको श्रह्प ही देखो । श्रपने दोषों को 
वा कर कहो, उन्हँं वड़ा देखो तथा उन्हे शीघ्र दुर करने का प्रयत्न करो । 
समी चछद्रान्वेशकों को श्रपना मित्र एवं हितषी समो, क्योकि वे समय से 
तुमको चेतावनौ का संकेत देते हें । 


मँ देखता हूं कि, आजकल, रूखी तकंशीलता हर जगह फली हई है । यह 
एक खतरनाक लक्षण है । इसके कारण श्रादर-माव श्रहश्य हो गया है । 
शिक्षकों के लिए आ्रादर्भाव भी समाप्त हो गया है । निश्चय ही, से 
म्रघ्यापक भी है, जो श्रषने ही विद्याधियों से सिगरेट मांगकर श्रपनी मर्यादा 
को अ्रवनत करते हैँ । न्यायालय में एक हत्यारे को दण्ड दिया गया, किन्तु 
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श्रपने बचाव मे तकं करते समय उसने कहा, “गीता कै कथनानुसार मेँ श्रात्मा 
हं । मै केसे हत्या कर सकता हूं, श्रथवा मृतक की हत्या कंसे हो सकती है ?" 
न्यायाधीश ने उत्तर दिया, “चिन्ता मत करो । फांसी देने पर तुम नहीं मरोगे 
ग्रौरन मँ तुमको फांसी दे सकता हूं । यह सव श्रात्माहै। वहन मरताहैन 
मारता है, वह सर्वत्र एवं सवम है 1" 

एसे लोग तभी धरम का उपयोग करते है, जब उनके श्रनुकूल होता है, 
प्रन्यथा, वे उसके ्रादेशों कौ परवाह भी नहीं करते हँ । मधुर स्वभाव 
बना्नो श्रौर मधुर भाषण करो । मधुर भाषण उसका स्वाभाविक फल है । 
बिना क्रोध या घृणा के वात करो, विना बनावट या पाब्दी के बोलो तथा 
हृद्य से सीधी दाणी निकालो । तव तुम सवे श्रानन्द एवं प्रम का प्रसारण 
करोगी । जव तुम्हारे माता-पिता यह बताते हैँ कि तुम्हारी इच्छा के ग्रनुसार 
वे तुमको वस्व नहीं पहना सक्ते हैँ, यावे सौंदर्यं के भ्रनेक प्रसाघनों को, 
जिनके लिए तुम लालायित होती हो, नहीं दे सकते है, तव, तुम क्रोध मत 
करो ग्रौर न उनसे भगड़ा करो । भीड़ द समूह्‌ फै दबाव फे सामने भुकने के 
लालच को रोकने के लिरु पर्याप्त निर्भीक व साहसी बनो । स्मरण रलो 
-- गरुण-पोषरण उतना ही महत्वपुरं है जितना देह-पोषर । 


प्राकषक्र वस्त्रो मे सजी हुई एवं किताबोंकी ठेर लिए हुए तुम लोग 
मोटरगाडियों म इधर-उधर चलती हो । किन्तु भँ तुमह वताता कि नारी 
कौ सवेशरष्ठ सोन्दर्य-सामग्री उसकौ पवित्रता या शीलम्‌ है । निष्ठा, श्रनु- 
शासन को महत्व प्रदान करो, नाङता-जलपान को नहीं ! तुम नाइता गेवा 
सकती हो; किन्तु निष्ठा नहीं । तुम श्रमी से, नियमित एवं श्रनुशासित जिन्दगी 
व्यतीत करो । इसे श्रपनी श्रादत बना लो--यह तुम्हारा कवचहै जो हानिसे 
तुम्हारी रक्षा करेगा । प्रति दिन, किसी निश्चित समय पर भगवान्‌ कौ स्तुति 
करो तथा उनक्ञा नाम भजो या उनकी महिमा का ध्यान करो ! तुम्हें पता 
चलेगा कि यह तुम्हं ्रत्यधिक पुरस्कृत कर रहा है । यह नहीं कहना, “मुभ 
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पुरस्कार को जांच करने दो श्रौर तव मेँ साधना करू गी ।” ्रभ्यास प्रारम्भ 
करो; भ्रनुभव भ्रनुसरण करेगा श्रौर श्रवरय श्रनुसरण करेगा । 


यह कालेज महारानी महिला कालेज के नाम से प्रसिद्धै । मेँ चाहता हं 
कि तुममे से प्रत्येक एक महारानी, श्रपने गृहस्थी की रानी बने । महारानियां 
संसार को राजमहल के भ्रान्तरिक सदनों से, दीवाल भरोखो से ग्रथवा वेरो से 
देखती हैँ । वे दूसरों को देख सकती है, किन्तु दूसरों की दृष्टि से वची रहती 
है । यह उच्चतम स्वी-घमं है, ज॑सा शास्त मे अंकित है । लोग न तुमह दे 
सकं रौर न तुम्हारे विषय में चर्चा कर सक । इसलिए तुम जनसाधारण की 
दृष्टि से श्रवक्य दुर रहो । तुम मौन एवं श्रदृश्य रूप.से जीवनमें साभीदार, 
उत्प्ररक एवं शिक्षक बनो 1 


यदि, तुम चाहती हो कि दूसरे तुम्हारा सम्मान करे, तो तुम भी इसरों 
का सम्मान करो; यदि इसरे तुम्हारी सेवा करे, तो तुम पहले उनकी सेवा 
करो । श्रेमको प्रोम पैदा करता है; विवास को विदवास जन्म देता है । श्रपनी 
बहती एवं स्वार्थपरता भ्रनेक विष्वंस करती है । सचमुच, दूसरों की सेवा 
करने क श्रानन्द की समता कोई इसरा भ्रानन्द नहीं कर सकता हैँ । इस समय 
बताने वाली घड़ी के सदृश बनो । जो भी समय जानने के लिए प्राता हैँ उसे 
यह ठीक समय बताती है । सूचना के लिए भ्राने वाले किसी व्यक्तिमें यह्‌ 
कोई भेद नहीं करती है । इसमे कोई प्रियता एवं अ्रियता- प्रेम एवं घृणा 
नहीं है । 


लोग तुमह प्रबला--कमजोर कहते है । इसमें विर्वास मत करो । बुद्धि, 
म्नुशासन या संयम, ्राव्यात्मिकं क्षमता, दूसरों को श्रेष्ठता की चेतनता, 
किसी के दोषों का ज्ञान, ्रात्मोन्नति की उत्सुकता म्रादि ये सब मजबूत विषय 
तुम्हारे पक्त में होते हृए तुम भ्रवला कैसे कही जा सकती हो ? 


तुम्हारी प्रधानाचार्या ने इस कालेज की वाटिका मे एक चम्पक वक्ष लगाने 


न~ 
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क लिए मसे कहा । मैने इस काम को सहं किया । किन्तु, तुम्हारे हृदयो 
मे प्राथना के पौषे को लगाकर मुके महत्तर श्रानन्द मिलेगा । प्रार्थना पुरं 
जीवन विषयों के श्राक्रोष के सम्मुख नहीं हारेगा; श्रपितु यह शवित एवं सह्‌- 
योग का एक स्रोत होगा । नाम-स्मरण के श्रनुरासन या नियम का पतन ही 
इस देहा के पतन का कारण है । एक प्रकैले घर मे, रब, दस दल एवं 
पावयां हैँ तथा जो व्यक्ति ्रपने ही षरोंका सुधार नहीं कर सकते है वे ही 
देश का सुधारकरनेमे लगे ठँ तथा दूसरों को सहयोग एवं ्रमपूवंक रहने की 
सलाह देने लगे हैँ । (यह एक विडम्बना मात्र हैं ।) 


सभी प्राणियों का मूलाधार श्रात्मा है । उसके ज्ञान को हुम श्रव भूल गये 
है ्रौर यही समी, उपद्रवो उलभनों एवं प्राज कल के नैतिक संकटों का कारण 
है । सोतो को जगाने के लिए तथा उनको यह सन्देश देने केलिये ही में श्रवतीर्णं 
हमा हं । मै ््ीरवाद देता हं कि तुम सवका जीवन म्रानन्द एवं शान्ति से 
पणं हो; भै भ्राशीर्वादि देता ह कि इस विद्यालय का जीवन ्रनेक वर्षो तक 
उपयीगी जीवन बना रहै, ताकि वहं इस देश की नारियों की ग्रात्म-साक्षात्कार 
करने के लिये सहायता पहुंचाने मे तथा ठेसा ही करने के लिये दूसयोंकी 
सहायता करने मेँ उपगोगी हो सके । 








१४ अनाथ एवं सनाथं 
(स्थान--मेसूर सिटी, वाणी विलासपुरम, दिर्नाक १५-९६-९३) 


कन्नड एक मधुर एवं कोमल भाषा है; किन्तु इस समय मै इस भाषामें 
बोलना नहीं चाहता हं । मै समभता हँ कि यदि मै तेलुगु में बोल्‌ तौ भी 
सव लोग मेरे श्रभिप्राय को सम सकते हैँ । कठित बालकों के लिये भवन 
एवं छात्रावास तथा "महिला मक्कल कृट' के कारखाने का शिलान्यास करके 
मुके हषं हो रहा है; व्योकि सेवा ही सर्वोत्तम उपासना है । मै जानता कि 
यह्‌ एक देसी संस्था है जो सच्ची सेवा करती है तथा यह निरी लौकिक 
विचारवारा के सागर में एक प्रकाशस्तम्भ है । 


सेवा के सभी उच्चतर स्वरूपो के लिए भक्ति प्राण है । प्रेय एवं श्रेय-- 
सांसारिक लाभ एवं ्राध्यात्मिक श्रेष्ठता, में से सुनन्दम्मा ने केवल श्रेय को 
ही चुना दै । इसलिये, गाली देने पर भी वह॒ काम करती रहती हैँ श्रौर प्रशंसा 
करने पर भी उसे वह स्वीकार नहीं करती हँ । यदि ्रपने प्रयास में वह॒ सफल 
होती है तो भगवान्‌ मे उनकी ्रास्था अ्रवश्य दढ होगी । इतना ही 
पर्याप्त है । 


चुनाव के समय मे तुम देखते हो कि लोग चारो ग्रोर चक्कर काटते है 

गोगो के पैरों पर गिरते हँ तथा बोट के लिए सवसे प्रार्थनाकरतेहैं। वे 

भगवान्‌ के चरणों पर गिर सकते थे तथा वे ्रपनी कृपा दिलायेहोति ।-जो 
ईङ्वर भक्त, विनस्रतापूणं एवं सेवा भावना से भरा होता है "वहं उतने वोट 
पाया होता जितनी उसे म्रावस्यकता होती श्रौर दरवाजे दरवाजे प्रार्थना करते 
का यह श्रपमान भी उसे नहीं सहना पडता । सज्जन वनो, सेवक बनो, 


७५ 


उपयोगी वनो, दयालु बनो, परमेश्वर से भय करो- लोगों का विद्वास तुम्हे 
प्राप्त होगा । मुभे पूणं विश्वास है कि माननीय मंत्री श्री कंठी, जो यहां 
उपस्थित है, मेरे इस कथन से सहमत होगे कि एसे व्यक्ति को वोट मांगते की 
ग्रावर्यकता नहीं हँ । लोग स्वयं श्रागे भ्रायेगे तथा उसके चरणों में श्रपना 
वोट भ्रपित करेगे । विश्वास, परमात्मा मे विश्वास ही विजय का प्राण है । 
स्वयं मे विदवास, श्रपने हाथ मे लिये सत्‌ कम॑ में विश्वास एवं सफलता में 
विश्वास होना चाहिए; प्रसफलता के लक्षणों के होते हए भी । 


म्रनुराग एवं घृणा, ये समाज सेवा की किसी भी योजना की प्रगति के 
महान शतु है । कथो, क्रिसी भौ कायं कौ योजना केवे शत्रु हैँ । यदि कोई 
व्यक्ति इस भ्रान्तिमेंपडाहै कि वह दूसरों का उद्धार कर रहादहै, तो उसे 
सन्ताप श्रवश्य होवे; क्योकि वस्तुतः कोई दूसरा नहीं है । सभी एक है । हर 
व्यक्ति का शोक प्रत्येक व्यक्ति का शोक है। मूलभूत दोष ह मनुष्य की 
भ्ज्ञानता । यदि वह्‌ बुद्धिमान होता तो यह समभता कि सभी व्यक्ति एक ही 
श्रात्मा रूपी महासागर के तल पर तरद्ध है। 


हमारा ्रादश्लं निष्काम कर्मं होना चाहिए किन्तु, इस समय, प्रत्येक वस्तु 
का माप परिणाम था उससे उत्पन्न लाभ से किया जाता टै । प्रध्ययन भी 
डिग्री के आधार पर प्राप्त वेतन के लिये है । यही इसका लक्ष्य दै । जब तुम 
किसी व्यक्ति कोप्रोमसे पंखा कलते हो, तव तुम्हारे चले जाने पर वह्‌ तुमको 
दोष नहीं दे सकता है, किन्तु वेतन भोगी नौकर, पंवेवाला जव पंला चलाना 
वन्द कर देता है, तव उसका स्वामी उसे दण्ड देता है । पूर्ववतीं कायं मे काम 
निष्काम मागं से किया जाता है, लाभ प्राप्त करने का कोई भी लक्ष्य नहीं हे । 
लाभ प्राप्ति की कामना सपं के विषले दांतों के समान है । उन्हें निकाल 
देने पर सभी कमं हानिरहित हो जाता है । 


निष्काम वृत्ति उपाजित करने का सही साधन है समपंणा तथा समर्पण 
तभी सम्भव होः सकता है जव परमात्मा में तुम्हारा गहरा विवास हो । वह्‌ 
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विवास साधना से सुदृढ होता है । ्राजकलः; श्राध्यात्मिक साधना नाइते के 
समान है जिसे कोई ग्रहण करता है ) मुख्य भोजन सांसारिक है प्रौर संसार 
से है । ्राघ्यात्मिकता भोजन का ग्रधिकांश होना चाहिये । 


ठीक समय पर गिरने के संकट का तुमह म्रवद्य ज्ञान रहे । उस घर के 
स्वामी के सदृश व्यवहार न करो, जिसने, श्रपनी स्वरी के यह्‌ कटने पर कि "मै 
कुछ शोर सुन रही हँ । कदाचित यह कोई चोर है ।”' उत्तर दिया, “भँ जानता 
ह । मेरी नींद मं बाधा न डालो" । कुछ॑मिनट पश्चात वह बोली, “वह्‌ 
घर मे घुस श्राया ।”' किन्तु, उसने उत्तर दिया, “वै जानता हूँ ।*' कालान्तर में 
वह बोली, “वह सन्दरुक खोल रहा है 1” तिस पर भी उसने कहा, “भँ जानता 
है ।'* श्रौर वह शान्त हो गया । कुछ समयोपरान्त वह्‌ बोली, “वह॒ भाग रहा 
है ।” स्वामी ने पूववत्‌ कहा, “भँ जानता ह |" उसने चोरी की चेतावनी पर 
रच मा भी घ्यान नहीं दिया । उसी प्रकार, तुम भी चेतावनी पर कोई 
व्यान नहीं देते हो; तुम खुली आसो विपत्ति की भ्रोर वदते हय ! 


एकवार यदि तुम यह सम लो कि सभी एक भ्रात्मा रूपी सागर के तल 

पर तरङ्ग है, तो तुम प्रनाथ शब्द का कभी प्रयोग नहीं करोगे, जिसे भने पठित 
प्रतिवेदन मे पाया । एक विचार से, कोई श्रनाय नहीं है । समी सनाय 
है! क्योकि मगवान्‌ सबकी देखभाल करते है वह्‌ पञयुपति है पञ्यु का श्रथंहै 
व्यक्तिः जीव । सृष्टि में केवल एक पुरुष है : ्ेष सव स्त्री है । कोई मूर्खं 
मौ नहीं ह । वह्‌ ज्ञान स्वरूप परमात्मा विशिष्ट प्राकट्य द्वारा श्मभिनीत एक 
क्रीड़ा मात्र हे । त्यागराज के चलचित्र मे नाजिया त्यागराज का म्रभिनय कर 


सकता है; किन्तु सभी समय उसका नाजिया होना है सत्यता या वास्तविकता । 
जीवन के नाटक में त्याग एक ्रस्थायी पात्र त 


इसे स्मरण रलो तथा परमात्मा की शरोर श्रपनी यात्रा नहीं सको । 
श्रागे विस्तीणं पथ कौ यावाके लिये तुम पटोल की टकी को भरते हो । क्या 
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यह्‌ वात नहीं है । जव मोटरखाने में कार' को रखने का तुम विचार करते 

हो, तव तुम टंकी को नहीं भरते हो । हां शरीर को भी ईवन दिया जाता ठ 

ताकि यह परमात्मा की ग्रोर यात्रा मे चल सके । वह यात्रा कर्म, उत्तम कर्म, 

निष्काम कर्मके द्वारा होती है ठेस क्म को कायिक कमं कहते है- देह में 
बन्दी ्रात्मा कौ मुक्ति के लिये शरीर कातपदहै। 


भराकाश से गिरने वाली वर्षाके सभी विन्दु सागर तक पहुंचने में समथं 
नहीं होते हैँ । वहती हुई सरिता सें प्रवादित होने वाते ही कण सभी कणो के 
लक्ष्य को प्राप्त करते है; क्योंकि वे सागर सै (वादल रूपमे) उगते हैँ तथा वे 
प्रपने उद्गम स्थान को पहुंचने की श्राकाक्षा करते हे । 


मै देखता हं कि पंडाल के इस ग्रोर धुप ने वावा वोल दिया है तथा तुम 
सवको छाया प्रदान करने के लिए यह्‌ पंडाल पर्याप्त वडा नहीं है । तुमह कष्ट 
पाते देखना मँ सहन नहीं कर सकता ह । मेने देखा कि एक व्यक्ति वहां मुत 
हो गपा । यह विभूति उसके पास ले जाग्नो तथा एक गिलास जल भँ इसे 
मिला कर पिलादो । (उन्होने एक वार दाहिने हाथ को घुमाय। ग्रौर श्रपनी 
कृपा के रूप में विभूति की मात्रा पैदा कर दी) जव रमै यहाँ से जाऊ तो एकत्र 
होकर भीड़ नहीं करना ग्रौर मेरे पैरों को स्पशं नहीं करना । 


श्रपने हृदय में नमस्कार करो । सवको कुचलने एवं श्रागे वदने की श्वक्षा 
यह प्रविक उत्तम है । यहां बहुत से वृद्ध पुरुष, बीमार व्यक्ति एवं वालक हैं । इस 
लिये शान्त एवं धीर वनो । एसा काम क्यों करते हो, जो तुम्हं पृण सन्तोष 
नहीं प्रदान करतादहैग्रौरन तो मूके ही सन्तोष प्रदान करता है। साईको 
श्रपना हृदय-नासौ बनाश्रो; यह्‌ तुम्हँं हषं प्रदान करेगा एवं मु श्रानन्द । 





१५ भवन एवे प्राणौ 
(स्थान--दटरस्टी सभा, मसूर सिटी, दिनांक १५-६९-६३) 


मैने स्वयं सुनन्दम्मा से ्राज शाम को श्रापलोगोंको बुलाने कै लिये 
कहा था, ताकि मँ श्राप लोगों से उस महान षामाजिक कायं के विषय में वाते 
कर सकर, जिसमें श्राप लोग लीन हैँ । भ्राज प्रातःकाल, मने श्रापकी संस्था 
का शिलान्यास किया, क्योकि श्राप लोग स्त्रियों एवं बालकों की सेवा कर रहे 

विशेषतः उन वालकं की, जिनकी बुद्धि मेदोषहै तथाजौ शरीरसे 
कमजोर हँ । मै समता हं कि ग्रापको उन मनोविज्ञान-विशेषज्ञों की सहायता 
प्राप्त है, जो श्रपणं विकास वाले बालकों कौ समस्याग्रों को मली प्रकार 
समभ सकते हं । जहां तक हो सके, उत्तम है 


दयालुता के इस उदुश्य में सुनन्दम्मा की सहायता करने के लिये, ट्टी 
को हैसियत से श्राप लोगों ने जो दायित्व लिया है, भँ श्रापको परामपं देता 
कि श्राप बालकों एवं महिलाप्नों के रहने के लिए एवं श्रध्ययन कक्षो का 
निर्माण पहले करे । प्रार्थना भवन में विलम्ब किया जा सकता है; क्योंकि 
जहां एेसा कायं किया जाता है, वहां का वातावरण प्रार्थना पृण होने के 
सिवाय दूसरा नहीं दौ सक्ता है । जो कुं श्राप लोग कर रहे एकं 
तपस्या है । जो वालक्‌ एवं वयस्क श्राप को एवं ्रापके प्रयत्नो को देख रहे है 
उन्हे इससे भ्रधिक उत्साहवधेक भ्रौर किसी वात की श्रावदयकता नहीं है । 
श्रधिक उत्तम समय ग्रान तक प्रार्थना भवन के लिए प्रतीक्षा की जा 
सकती हं । 


सुनन्दम्मा मुभसे बता रही थो कि श्रापमेसे कु लोग भवन को प्राचीन 
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भारतीय भवन-कला का प्रवेष चिल्ल रूप मे होना पसन्द करते है, वस्तुतः 
एक प्रकार का देवालय चाहते दँ । जवकि दूसरे लोग प्राधुनिकतम शैली को 
पसन्द करते हं, जौ स्पष्टतः उपयोगिता वादी एवं सस्ती हौ तथा विस्तार 
पणं सजावट के उदक्य से रहित हौ । इस समथ, वीसवीं शती मेँ श्राप 
परंशाला का पुनरुत्थान नहीं कर सकते हैँ । घ्राप को सनातन एवं नूतन 
प्राचीन एवं वतमान के मध्यका रास्ता खोजना होगा । श्रौर भी, मै हदय 
मं सनातन भावना चाहता हृ, ईट एवं गरे में नहीं । सभी वालक वर्तमान 
युगके है; उन पर इसके प्रकषण एवं मनोघ्रृत्तियों का प्रभाव है। उस भवन 
की ली, जिसमें ये निवास करते है; कंसे उनके दृष्टिकोण को परिवर्षित कर 
सकेगी ? तथा रिक्षकों की क्या वात दै? वे आधुनिक युगके रागं एवं देषो 
से भरे हैं । उनके हृदयो को पर्णशाला में बदल दो, इस देश के ऋषियों के 
भ्रादशोँ एवं भ्राकांक्षाग्नों से उनके हृदयो को भर दो, उनमें सादगी एवं सच्चाई 
भरो हो, समी प्राणियों के प्रति प्रेम का विस्तारकरनेकीप्रेरणासे वे 
प्रित हों-- तव, भवन कौं जञेली का कोई महत्व नहं है । मन के निर्माण 
की कलाकाही महत्व हे । 


यदि प्राधुनिक युग दी प्रावश्यकतायें परिवतन चाहती हैँ, तो ग्रनावद्यक 
वस्तुप्रों को वदल दो । सत्यता को इतना श्रधिक पतलान वनादो कि 
उसकी प्रामाणिकता, प्रसलियत, समाप्त हो जाये । यदि कोई व्यक्ति लालया 
नीले रंग का पेय पीना चाहता है, तो बोतल मे लालया नीला रंग न छोडो । 
पेय को लाल या नीले गिलास में उडेल दो तथा उसे दे दो । इतना ही पर्याप्त 
हि । यदि भवन की एक शली ग्रधिक प्रियदहै, तो हर प्रकार से उसका निमि 
करे; किन्तु उसमें जो कायं करना है उसकी श्रनिवार्यता को, ्रथवा कार्य 
कतश्रों की मनोवृत्ति को परिवतित करं । 


हित एवं नित- सुखद एवं स्वत्प-ये निदेश हँ । इसे, भ्रत्ययिकः 
भड्क्ोला, प्रत्यधिक कमजोर, श्रत्यधिक कीमत एवं श्रत्यधिक मुलासय 
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नहीं बना्रो । मध्यम मागं ग्रहण करो । इससे श्रधिकतम उपयोगिता होगौ 1 
एेन्दिक वस्तुश्रों कौ तृष्णग्रों को पूर्णतया नहीं त्यक्त कर सक्ते हँ । ्रतः 
इन्हं श्रा राधना के साधनों में रूपान्तरित करो । श्रपने सभी उद्योगों को भगवान्‌ 
को समपित कर दो । समी सफलताग्रों एवं श्रसफलताश्रों को परमेदवर की 
श्ननुकम्पा के प्रमाया रूप स्वीकार करो । उनके संकल्प का भ्रादेश है कि वे 
उसी प्रकार घटित हों । छः रागो को श्राध्यात्मिक श्रभ्युत्थान के साधनों में 
रूपान्तरित कर दो । 


मै यह भी जानता हूं कि ग्राप लोग श्रपनी योजनाभ्रो की पुरता के लिए 
धनराशि के प्रति चिन्तित हँ । सुनन्दम्माने मूके उपाय बतानेके लिए भी 
कहीं । हां, जिसने श्रमी तक पथ-प्रदर्शन किया, वही इसके पञ्चात्‌ भी वेसा 
ही करेगा । यह श्रवर्य पुश होगा; श्रन्यथा मेँ शिलान्यास नहीं किया होता 1 
धनाभाव से उत्तम कायं कमौ नहीं रक्ते; भगवान्‌ उनके उद्धार के लिए 
भरायेगे 1 केवल इसमे कुछ समय लगेगा; हतोत्साह नहीं होना । कच्ची नारंगी 
नितान्त कटु होती है, समय उसे स्वादिष्ट फल के रूप में मधुर बनादेतादहे। 
धेयं एवं कठिन उद्योग पुरस्कृत होगे । 


कच्च भी हो, मै तुम्हें श्रवइ्य बताऊ कि एते उत्तम कार्यो के लिए कुटिल 
उपायों से धन संग्रह नहीं करना चाहिये । पवित्र हृदय वालों से, उत्तम रीति से 
उपाजित धन में से तथा एसे व्यक्तियों से, जो दान के उदेश्य को जानते हँ 
तथा उसकी शलाघा करते है, घन लेना चाये । यही कारण है कि यँ सभी 
प्रकार के उन लाभकारी प्रदशनों का विरोघ करता ह, जिनमें श्राप लोग नृत्य 
या नाटक या चलचित्र दिखाने की चेष्टा करते है तथा श्रपनी प्रिय योजना के 
लिए धन संग्रहं करते हैँ । मै लाटरीके भी विरुद हं जिसमे एक भारी 
परस्कार पाने का लोभ रहता है, जिसके लिए वह कुद भी नहीं करता है तथा 


जौ दूसरे लोगो के अजित घन मे से एकत्र की जाती है एवं कोष-संग्रह॒ के लिए 
काम में लाई जाती है। 
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प्रत्येक व्यक्ति श्रपने हृदय कौ परिपूणता से, ग्रपने ही पहल से दान दे, 
जो कुछ भी दे सहषं दे तथा प्रस्तुत कायं एवं इस संस्था की भावी सम्भाव- 
नाश्नो का श्रध्ययन करने के पश्चात्‌ दे । प्रापका कत्तव्य केवल उनको सूचितः 
कर देना है । उन्हं विवशा करने की भीचेष्टान करे; क्योकि जो कायं जन्मतः 
उत्तम है, उसके लिये याचना करना मानव प्रकृति का श्रपमान करना है । ॒ 
मांगने वाला एवं जिससे मांग कौ जाती है, दोनों ही श्रपमानित होते है । 


मँ श्राप लोगों को यही साहस एवं भरोसा देना चाहता हूं । विनम्रता 
एवं धीरता की भावना से कायं करते रहं । श्राप श्रवइ्य सफल होगे । 














१६. मानवकरम-माधवकमं 


(स्थान- प्रशान्त निलयम, श्रौ सत्य साई प्रौपधालय-वापिकोत्सव, 
दिनांक १८-१०-६३) 


मरनेक लोग पूजा के सव कर्मो को "उसका" समभते हैँ तथा कमाने-खर्चने 
क्रे सब कर्मो को “श्रपना' समभते हैँ । किन्तु यह्‌ एक त्रुटि है। सभी कायं 
‹उसके' है । मानवकमं एवं माघवकमं, एेसा कोई भेद कार्यो मे नहीं है । सभी 
कमं तुम्हे माघव कौ ग्रोर ले जाति है या उससे दूर ले जाते हैँ । उदाह्रणाथं, 
तुम कहते हो कि तुम बीमार पडते हो या तुम स्वस्थ हो, इत्यादि । इसका 
कारण यह है कि तुम देह को ही तुम' सममते हो; किन्तु तुम केवल भ्रात्मा 
हो, जिस पर तुमने पांच म्यानों को चदा रखा है । प्राजकल प्रचलित शिक्षा 
प्रणाली का यह फल रहै । यह सिखाती दै कि इन्द्रियों से जो ग्रानन्द प्राप्त 
होता है, वही ग्रानन्द कोई प्राप्त कर सकता है प्रौर वही परानन्द किसी को प्राप्त 
करने की श्रावदइ्यकता है । यह्‌ श्रानन्द के उस चिरन्तन स्रोत को, जो किसी 
व्यवित के भीतर स्वयं चपा हुप्रा है, व्यक्ति से व्यक्त नहीं करता है । मानसिक 
शान्ति प्राप्त करने की कला की कोई रिक्षा नहीं दी जाती है । भ्राधुनिक 
सभ्यता के कोलाहल मे मानसिक शान्ति की स्थिति प्राप्त करने के रहस्य को 
नहीं बताया जाता ह । प्रत्येक व्यक्ति को उस प्रवाह के साथ वहने के लिए 
विवद किया जाता दै जो मानवता को भय, चिन्ता एवं निराशा की श्रोर 
घसीटती है 1 


श्राज कल का जीवन उस परिस्थिति के सदृश है जव गृहु-स्वामी को श्रानन्द- 
रहित कंडे नियन्त्रणो मे जकड दिया जाता है तथा परिवार के श्रन्य सदस्य 
शाही दावतें उड़ते ह । इन्द्रियां सीमाविहीन विचरण करती टै तथा श्रात्मा 
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की उपेक्षा कौ जाती दै। प्राधुनिक शिक्षा “विद्वान मूर्खो" को पैदा करती है 
यह एसे बुद्धिमान व्यक्तियों को उत्पन्न नहीं करती है जो जीवन का सामना 
शान्तिपूवक एवं वीरतापूर्वक कर सकें । इससे उत्पनन व्यक्ति श्रपने को 
सूचनाभ्रों से भरना, एसे प्रस्वो को निकालना या श्रपने साथियों के विनाश 
हेतु उनका प्र्ोग करना, प्रथवा इद्दियों की क्षणिक तरद्खों को तृप्त करना 
जानते है; किन्तु मृत्यु के संकट, जो संकट भ्रपरिहार्यं है, का सामना करने में 
ग्रसहाय हैँ । । 


इस सभा के सभापति श्री हनुमान राव, श्राई० ए० एस०, नै कहा कि 
विगत चौदह वर्षामें वे इस स्थान पर नहीं प्राये ग्रौर उस ग्रवधि में इस 
स्थान प्र्‌ इस ग्रौपधालय सहित अ्रनेक सहान विकास की चीजें घटित हुथीं । 

तुममे. से कोई-कोई यह प सकते हैँ कि यहां ्रौषघालय बयों होना । 
चाहिये ? प्रश्न यह दै कि वावा ग्रपने सकत्पकेद्वाराही क्थोन सब रोगों 
को म्रच्छा करे । हां, एक वात है । यहु ग्रौषधालय मेरा एकमात्र ्रौषधालय 
नहीं है ! मद्रास में हनुमन्तराव का एक श्रौषधालय है जहां विकलांग बालकों 
की दवा होती है तथा उन्हँ उपयोगी एवं श्रात्म-गौरवधुरं व्यक्ति बनने कौ 
शिक्षा दी जाती है 1 वह मी मेरा श्रौषधालय है । वस्तुतः हर स्थान पर स्थित 
सभी श्रौषधालय मेरे हे । में उन सवबमे जाता हु । यही क्यों? वेसंभी,जो 
किसी मी भाषामे, किसी भी देश से, श्रौषघालय से श्रयवाघर से सहायतां 
मुभे श्रपने हृदय से पुकारते है, मेर हँ । मु प्रशान्ति-निलयम के चहँ श्रोर 
कुछ एकड धरती में सीमित नहीं करो । प्रशाम्ति की तृष्णा सहित कोई 
व्यक्ति कहीं भी रहता या प्रार्थना करता हैः वहीं प्रशान्ति निलयम 
स्थित हे ।. 


तुम्हे दूसरे मुहे को भी स्मरण रखना चाहिये । यह ग्रौषधालय श्रास्था 
को बहाने मे, ईदवरत्व की भ्रभिव्यक्ति मे, तथा संशय के निवारण मे सहायता 
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करता है । वह भी भ्रावश्यकहै। ग्रौर भी, गाये जाने वाले गीत के साथ 
साथ तुमह समय का भी ध्यान रखना पड़ता है । प्रनेक रेपे व्यक्ति हँ जो 
ग्रौषधि के उपचार के भूते हँ तथा वे दवा पिलाने एवं सूरई लगाने पर ही संतुष्ट 
होते है । भ्रनुकम्पा मे उनकी प्रास्या अ्रभी तक दृढ नहीं है । इसलिए एसे 
व्यक्तियों के हेतु ग्रौषधालय की ्रावश्यकता है । 


म्रनुग्रह॒ उपाजन करो । यही प्रामाणिक लाभ दै । यदि अनुग्रहु-प्राप्ति हेतु 
भ्राघ्यात्मिकर साधना, सरल जीवन, संतोष एवं ्रवाध शान्ति मे फलित होती 
है, तो भ्रौषधालयों को वन्द किया जा सकता है। 


मनुष्यों को श्रपने निवासस्थल मे घसीटने के लिए जव यमराज श्राते है 
तव कोई फंसरी नहीं लाते हैँ । प्रसित व्यक्ति स्वयं फदे को रचत है तथा 
श्रपनी गदन के चारों श्नोर डाल लेता है तथा जीवनान्त के श्रागमन की प्रतीक्षा 
करता है । हर व्यक्ति इस कर्म-पाश को वनाता है तथा स्वयं को उसमें 
वाघता है प्रौर वही अंत मे उसको धसीट ले जाता हे । तुम श्रपनी वास्त- 
विकता को जानो, तव तुम शरीर से एकरूपता के विचार को खो सकोगे । 
वहं तुमको रोग-मुक्त कर देगा । तुम पूरा विश्रान्ति पाग्रोओे । यह नितान्त 
सरल है यदि तुम यह्‌ समभ लो कि तुम शरीर नहीं हो; क्योकि तुम, जन्म से 
सदेव इस सत्य का छः घन्टा प्रति दिन श्रभ्यास कर रहै हो । यदि तुमह यह 
नहीं सिखा सकता है तो मुभे प्रार्चयं है कि कौन तुम्हे सिखा. सकेगा । 


परति दिन सोते ,समय तुम कहां रहते हो ? तुम कौन हो? तुम्हारी 
इन्द्रियां निष्क्रिय होती है, तुम्हारी वद्धि स्थिर रहती है, तुम्हारा मन श्रपना 
एक निजी संसार रचता है तथा इसमे नियत काल क्रीड़ा करने के -उपरान्त, 
वह निष्क्रियता में लीन हो जाता है । यही नीद दहै, समाधि की श्रपनी यात्रा 
मे तुम निकटत्तम स्थान पर पहुंच जाते हो । भ्रात्मत्व में निवास करो । यह्‌ 
कान्ति को सुनिश्चित करेगा । तुम्हारे भीतर राग्धषका विष रहता है । फिर 
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तुम श्रपने को स्वस्थ कंसे कहं सकते हो ? श्रात्मत्व का श्रनुमव करने पर तुम 
स्वयं भगवान्‌ बन जाश्रोगे । यही कारण है कि मँ म्ह भक्तिलारा नहीं 
सम्बोवित करता हूं । तुम भक्त नहीं हो । तुम उससे भी श्रधिक हौ । तुम्हे 
भगवान्‌ होना चाहिए था। तुममें प्रत्येक, ग्रपने पृथक्‌ वैयक्तिक जीव को 
विश्व-जनीन श्रात्मा कै महासागर म विलीन करके, भगवान्‌ वन सकता है 


मृत्यु उसी प्रकार भपटती प्राती है जपे धरती पर चुगते हए मूर्गीं के 
वच्चां पर वाज हुटता है । मरने वाला व्यक्ति मुभ स्वागत करनेके लिए 
प्राथना करता है । उसके निधन पर रोने वाले व्यक्ति उसे जीवित रखने के 
लिए मुभसे प्रार्थना करते हैँ । मै चित्र के दोनों पक्षो, ग्रतीत एवं वतमान 
म्रपराध एवं दण्ड, उपलब्धि एवं पुरस्कार--को जानता हं । इसलिए, भ्रनु 
ग्रह वारा संशोधित करके भीम न्यायका ही पालन करता हं । मै इस प्रकार 
या उस प्रकारसे प्रभावित नहीं होता हूं-संसार में किसी के भ्रागमन से 
ग्रथवा दूसरों के यहां से कूच करने से । मेरी प्रकृति नित्य-म्रानन्द है| तुम 
उस भ्रानन्द में साभा कर सकते हो, मेरी रिक्षाग्नोंका अनुसरण करके तथा 
मेरे कथन का म्रभ्यास करके | 
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१७ प्रकाश-ष्राप्त-दवस 


(पृत्तापर्ती, दिनांक १६-१० ६३) 


मुभे श्राश्चयं होता है कि तुमने मेरे लिये एक स्वागत-भाषण पठा तथा 
ज्ञानस्वरूप, प्रेमस्वलूप श्रादिकेरूपमें मेरी प्रशंसा की । मै तुमसे कहता हंकि 
मै भ्रागन्तुक नहीं हं । इसलिये, मेरे स्वागत की कोई प्रावरयक्रता नहीं है । मँ 
कहीं भी श्रागन्तुक नहीं हुं रौर सभी स्थानों कौ ्रपेक्षा इस स्थान मे, जहां मैने 
जन्म लिया था, तो विलकरल नहीं । मेँ तुम्हारा हं तथा मैं तुम्हारे श्रति निकट 
हि । इसके अ्रतिरिक्त; मँ इस प्रशंसा को नहीं पसन्द करता हँ; क्योकि प्रशंसा 
तुमको मुभे कुं दूर कर देती है; किन्तु में तुम्हारे संग मे, तुम्हारी बगल नें एवं 
तुम्हारे चारों शरोर रहने मे प्रसन्न रहता ह" । कोई पिता नहीं चाहता है कि 
उसका बेटा उसकी प्रशंसा करे; कोई पुत्र एसे स्वागत मावर के सहित पिता 
के पास नहीं जाता है, जिसमें पाण्डित्य, सम्पत्ति, शक्ति, एवं सद्गुणो के 
उल्लेख सहित प्रशंसा कौ गई हो । बान्धवता सौहाद्र को जमाती हे । इसलिये, 
यहां पर श्रौपचारिकता तथा व्यवहार की कोड ग्रावदयकता ग्रा श्रवसर नहीं है । 


श्रव, सड़क की व्तियों को जलाने के लिये मुभे प्रापने कहा हे ग्रौर 
श्रापने उल्लेख क्रिया है करि यह सर्वोच्च समय है, वयोकि यह्‌ ग्राम प्रनधकार 
से मुक्त प्रकाश-पूणं होने वाला है ! मुभे यह्‌ कहने दो कि यह ्राम भ्राज 
प्रकाञ्च नहीं पा रहा है; किन्तु इसने उम दिन प्रकारा पाया जिस दिन इस 
इदिति ने इस स्थान मे जन्म लिया ! क्योकि, यह भ्रत्यल्प प्रकारा, जो खम्मे 
के चारो ग्रोर थोड़े गजो तक ही प्रकाश करता है, उस प्रकाल की तुलना में 
कुछ नहीं दै, जो हृदय को प्रकाशित करता है तथा श्रानन्द एवं शान्ति का 
प्रसारण करता है । 





८७ 


उस दिन से, तुम लोग देख रहे हो किस प्रकार सारे देशमे वह प्रकाश 
फल रहा है तथा समस्त संसार का व्यान इसछछछोटेसे प्राम की श्रोर प्राकृष्ट 
कर रहा है, जो इन पहाड़ों मे स्थित है तथा सभ्यता की कलुषित धाराभ्रों 
के प्रवाह से भ्रति दूर है । श्रव, नव-निमित सड़कों पर मोटर गाडियां एवं 
'लारियां' म्राती हैँ । (राज ही गांव के चारों नोर इन सड़कों को पक्कौ सड़कों 
के स्तर तक सुधारने का निर्णय कियागयाहै); प्रशान्त निलयम म एक 
प्राधुनिक श्रौपधालय है, तुम्हारे बालकों के लिये एक सुन्दर पाठशाला कौ 
इमारत है तथा यह एवं पड़ोसी ग्राम इस ग्रतिशय उपयोगी विद्यत तरङ्गसे 
लाभान्वित होगे । तुम लोग घरेलु एवं लेती के श्रनेक कामों नँ इसका उपयोग 
कर सकते हो । 


मेरे ग्रान पर तुमने मुभे यह पृष्पहार प्रदान किया; किन्तु मँ ग्रधिक प्रसन्न 
हुमा होता यदि तुममें से प्रत्येक व्यक्ति वुराई एवं दुष्टता के कीडों से मुक्त 
सुगन्धित एल बना होता श्रोर परमात्मा की भक्ति रूपी घागेमेंगुथा होता । 
इसक्रा ्रथं यह कि तुम श्रवर्य संगठित वनो; घृणा एवं द्वेष, दलबंदी एवं , 
लोभ से मूक्त एक विचारक वने रहौ । दलवन्दी को बढ़ने वाले तत्वोसे ही 


हूर जगह ग्रामीण विनष्ट हो रहे है; क्योकि वे उनवेतोंमे घृणा के कटिदार 
बीज वोते ह, जहां उपयोगी अ्रन्न उगाने ह | 


म्राज, मद्रास एक वड़ा जहर है; किन्तु, वहुत पहले यह्‌ इस तरह का एक 
छोटा सा ग्राम था । यह ग्रपने निवासियों के संयुक्त प्रयास के कारण वड़ा 
हरा । उन लोगो ने हर एक सुविधाश्रों को प्रदान करने के लिये प्रयत्न किया 
ग्रौर श्रपनी योजना की सफलता के लिये उन्होने दूसरों के साथ मिलकर काम 
किया । इस ग्राम का ताम, श्राज सवक्ी जीभ पर हैग्रौर वे करवद्ध इसका नाम 
उच्चारण करते हैँ तथा किसी दिन यहां पर भ्राने की कामना करते हैँ । किन्तु 
इस सम्मान के प्रति तुम लोगों की केसी प्रतिक्रियाहोरहीदै ? विना मेरे 
कहे, तुम इसका उत्तर स्वयं दरू ढ सकते हो । भारतवषं के प्रत्येक राज्य से 


= 


तथा भारत कै बाहर के देशों से लोग यहाँ श्राति है ्रौर इस ग्राम से होकर 
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जाते हैँ या तुम लोगों से मिलते हैँ । केसा प्रभाव उन पर पड़ता है ? तुम 
इसका उत्तर जानते हो । 


यहां श्राने वाले लाखों मनुष्यों या इसके विपय मे पढने वालो के मन में 
इस ग्राम का नाम जो प्राशय उत्पन्न करता है, यदि तुम उसके ्रनुरूप रहो, 
तो भी, तुमको प्राप्त होने वाले सुख की कोई सीमा नहीं रहे । मै निरिचत 
रूप से जानता हँ कि तुम्हारा जीवन स्मरण से सिक्त टै तथां प्रत्येक पल भग- 
वानु को श्रपने मन में रखतेः हो, यद्यपि यहां श्रानँ वाले भक्त गण यह सोच 
सकते हैँ कि तुम लोग भजन में नहीं माते हो या उनकी तरह तुम प्रशान्ति 
निलथम में वार-वार नहीं राते हो । वे ग्रापस में कहते हैँ कि पुद्रापति, जहां 
सत्य साई बावा ने जन्म लिया है, के निवासियों मे भक्ति नहीं दहै । किन्तु, मैं 
जानता हँ कि तुम प्रति क्षण मेरे विषय मे विचार करते हो, मुभ देखते रहते 
हो, मेरे विषय मे वातं करते हो, यात्रियों को मेरी ग्रोर संकेत करते हो, इस 
ग्राम से बाहर जाने पर मेरे शीघ्र वापस भ्राने की प्रतीक्षा करते हो; इत्यादि । 
यदि यह स्मरणा नहीं है, बो यह क्याहै? 


तुम सबने प्रौरतो को श्रपने सिर पर एक के ऊपर दूसरे जल कै घडे रख 
कर ले जाते प्रवर्य देखा है; वे श्रपने कूरहे पर वच्चे को लिये रहती हँ तथा 
साथमे लड़कों को भी चलाती है; किन्तु हर समय उनका विचार रसोई के 
न्ह पर श्रौर भोजन पर रहता है जो वहां पकाया जा रहा है; क्योकि वे 
चिन्तित रहती दहै किं ध्यानाभाव से वह॒ खरावन दहो जाय । उसी प्रकार, 
तुम्हारा जीवन प्रशान्ति निलयम के लिये है एवं प्रशान्ति निलयम से दै । 
इसलिये, यह कहना गलत है कि तुममें ग्रत्यल्प भक्ति है । कदाचित्‌, तुममें 
भक्ति कावह्‌ रीति-स्वरूप नहीं है । वस यही बात है । तुम्हारे सश किसानों 
को भोर बेला से लेकर गोली तक सहस्रो छोटे-छोटे काम करने पडते है तथा 
इस श्रकार के प्रदशेनों के लिये तुम्हारे पास श्रत्यल्प समय है । किन्तु, म 
जानता हँ कि तुम्हारा जीवन एक श्रविराम वन्दना है, भगवान्‌ के प्रति कृतज्ञता 
को है तथा सवेशक्तिमान्‌ के श्रनुग्रह की प्रारकक्षा का है। 
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मे तुमसे केवल इतना कहता हं कि तुम लोग मुस श्रधिक काम लो 
दृढता पूवक मेरी वाणी का भ्रनुसरण करो तथा इस ग्राम के कल्याणां जो 
भी योजनाय संयुक्त होकर वनाग्नो, उसे पूरा कराने क लिये मेरे पास ्राश्रो | 
भगवान्‌, शरीर में जीवन-रक्त के सदृश है ! वह्‌ प्रत्येक भाग मे, प्रत्येक भ्रंग 
मांसपेशी एवं धमनी में है । वह सव जीवों कौ शक्ति एवं ताकत है । केवल, 
तुम्हारी ग्रज्ञानता समाप्त होनी चाहिए । तुम्हारा भ्रानन्द मेरा श्रानन्द है । 
तुम्हारे शोक को मेँ कम करूगा एवं सान्त्वन दू गा, तुम भगवान्‌ से स्वयं को 
लभावो श्रौर संसार की वस्तुश्रों से लगाव कम करो  सुख-प्राप्ति का पथ यही 
हे । तुम्हारा काम वहत सरल दै; क्योंकि भगवान्‌ के सहवास के श्रानन्द की 
भ्रनुभूति करने वाले सहसो मनुष्य तुम्हारे सामने हँ । 


इस ग्राम के शानदार लक्ष्य को स्मरण रखो । महान योगदान के लिये 
स्वयं को तंयार करो । यहां इतने ग्रधिक परिमाणा मे उपलब्ध सत्संग में स्वयं 
को निमग्न कर दो। एक दल वनाश्रो ग्रौर प्रत्येक सप्ताह किसी स्थान में 
भजन करते रहो । स्नपन प्रधरों पर भगवान्‌ का नाम निरन्तर रखो श्रौर तुम 
देखोगे कि तुम्हारे हृदयो से ईर्ष्या एवं घृणा के सभी विचार ग्रहस्य हो गये । 
यदि तुम वास्तविक ग्रात्मोत्थान में कठं सच्ची ग्रभिरुचि दिखाग्रो, तोमेँ 
तुम्हारी सहायता करने एवं तुम्हारे प्रयत्नो को सफल वनाने के लिये तैयार हू । 





१८ विद्वान मदहासभा 


(स्थान--प्रशान्ति निलयम, २०-१०-६३) 


मन्त्री चेन्ना रेडी ने भारतवसं के सभी प्रान्तों से श्राय हुए सहस्रो व्यक्तियों 
से तथा तीन सौ से ग्रधिक सख्या में उपस्थित विद्टानों की मण्डली से, जो 
प्ररान्ति विद्वान महासभा के उदघाटन समारोह मे भाग लेने के लिए पधारे 
है, कहा दै । हा, वे सभी इस कम॑कषेत्र मे मृक्तिके परमेरवर कौ ्रोर्‌ यात्रा करने 
वाले तीथं यात्री हैँ । श्रपनी क्षमता के भ्रनुसारं प्रत्येक गतिमान हे । सांसारिक 
नैराश्य से उत्पन्न उदासीनता लक्ष्य को विभूतिमें प्रास्तिक्यके प्रभावसे 
जन्य निरु्साह अथवा + हां तक पहुंचने की ्रपनी क्षमता मे ही विवास का 
म्रभाव-ये सव गति पर प्रभाव डालते है; किन्तु इस लक्षय की प्रोर चलना 
प्रत्येक व्यक्ति की श्रपरिहायं नियति है। 


शक्ति-प्रदायिका एवं शान्ति-जतक भारतीय संस्कृति, विदेशी शासन कै 
सकडों वर्षो मे परिचम द्वारा लाये गये चमकदार एवं मडकीले प्रादर्यो में 
निमग्न हो गई दै । इस देश के तिवासियों का ध्यान उच्च रिखरों से इन्द्रियों 
एवं पेट कौ तुच्छ श्रावश्यकताग्रों पर श्राकृष्ट हो गया है । ग्रपने भविष्य को 
निरूपित करने का ्रधिकार प्राप्त करने पर भी भारतीयों ने श्रपनी परिस्थिति 
को उन्नत नहीं बनाया, क्थोक्रि वे ही हानिकारक मनोघरृत्ियां निरन्तर चलाई 
जारही है । श्रतीत युन का विश्वासो एवं ्राचरणों के ग्रन्धविरवासों के 
रूप मे, गौरवमयी संसृति के उत्तराधिकारियों द्वारा हौ उस (सांस्कृतिक) 
वसीयत की निन्दा कौजा रही है । ग्रन्धविर्वास के रूप म उनको त्यागने 
वाले लोगो से मै सहमत नहीं ह; क्योकि विक्वास करने वालों तथा विशवास 
के अनुरूप कायं करने वालो को उसने श्रानन्द एवं शान्ति का श्रतयन्त मूल्यवान 
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भण्डार प्रदान क्रिया । कर्मं के विषेने दतिोंको निकालने में उसने सहायता 
की ;ये दात ही लोभ, श्रहंकार एवं घृणा प्रादि की सूदं लगाते है। 


उन्टोने कर्म को पवित्र कतव्यके रूपमे करने की मनुष्यको दिक्षा दी 
तथा फल को परमेश्वर पर छोड़ने के लिये कहा । इस प्रकार उन्होने दो 
बुराइयों से दुर रखा- मिथ्या ग्रहंकार की बुराई एवं निरा्ा की वुराई से 
वचाया । क्म ॑की सफलता पर्‌ श्रहुकार एवं प्रसफल होने पर निराशा होती 
थी । इसने कु ठोस भलाई भी की--कभी भली प्रकार क्रिया गया । उतने 
ही भ्रच्छी प्रकार जितना एक व्यक्ति कर सकता है; क्योकि सभी कमं सर्वोच्च 
सत्ता की पूजा मे रूपान्तरित होते थे । निष्काम कम पर वल देने से मनुष्य 
कौ म्रन्तहीन कामना एवं प्रवण॒नीय लोक से रभा हुई । इस समय, जल के 
सहर मनुष्य निरन्तर नीचे की ग्रोर वह्‌ रहा दै तथा तुच्छतम निरारा पर्‌ 
विलपने लगता टै । 


पुनः एक वार, वह्‌ मनोवृत्ति मनुष्य में ्रारोपित होनी चाहिये । उसने 
एक विदुषकः; चाकर या एक ्रतिरिक्त व्यक्ति के खेल का श्रभिनय बहुत समय 
तक क्रिया दै । यही समय रहै जव उसे एक शूरवीर नायक के श्रभिनयको 
स्वीकार करना चाहिये, जिसके लिये वह्‌ जन्म लिया है तथा सुसज्जित किया 
राथा है । इसलिये, माली की भांति, जो रङ्ख-विरङ्ख फूलों को, भिन्न भिन्न 
श्राकारों एवं सौरभ से युक्तं फलो को चूनता टै तथा एक पुष्पमाला वनाता है । 
प्रशान्ति विद्रान सभाने भी इन पण्डितां को चुना है तथा एक हार वनाया हे । 


इस सभा का उदट्‌श्यटै सवको यह्‌ स्मरण कराना कि उसे एक वीर 


नायक का ग्रभिनय करना है । सचमुच, मे तो फलो का प्राणदाता हूं । 
हार बनाने वाला माली नहीं हुं | विद्वानों की शुरतो इस देश से विदा हो चुकी 
हि तथा ग्रज्ञानियों की दर्वलता ने लोगों को पराभूत कर लिया है । इसे सुधारना 
है । श्रालस्य ने प्रयतनदीलता का स्थान ग्रहण कर लिया है तथा हिचक या 
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संशय ने साहस को श्रवरुद्ध कर दिया है । दूसरे देशों मे भी मूल्यो के विचार 
को तथा मनुष्य की ईहवरता या दिव्यता में घ्रास्था को पुनः संचित करना है 
यही कमं है जिसके लिये मेँ ्रवतरित हरा हुं । 


ग्रत्यन्त विद्त्तापूणं पण्डित भी सुखी नहीं है । जिन धरमग्रन्थों पर उन्होने 
अधिकार प्राप्त किया है वे मन को शान्ति देने वाले, सन्तोष एवं ग्रडिग 
श्रानन्द देने वाले बनाये गये है; किन्तु उस पाण्डित्य के भण्डारी भ्राजकल 
भ्रतयन्त भ्रसन्तुष्ट समाज दँ । उनके हाथ मे छाता ्रवश्य दै, किन्तु वह्‌ वर्षा 
या धप से उनकी रक्षा नहीं करता है । इसलिये, जिस ज्ञान का वे वहन करते 
है, उसके विष्य का तथा उसकी निदान शक्ति का उन्हं भी ज्ञान कराना है। 


स्वयं को जानो सूयं एवं चन्द्रमा. को तहीं- मनुष्य की बुराइयों की 
यह्‌ श्रचरूक या श्रमोघ ग्रौषयि है । म्रपने को उसी प्रकार ध्यान से देखते रहो 
जसे तुम उस तार को देखते हो, जिसमें से तरङ्खं प्रवाहित होती दहै । मनसे 
सम्पकं न स्थापित करो; क्योकि यह्‌ उतना बुरा है जितना तार का पकड्ना । 
थोड़ं दूर से इसे देखो । तभी तुम ्रानन्द प्राप्त कर सकते हो । जहाँ ग्रज्ञान 
रहता दै, ठीक वहीं पर उसके कारण को दृढो । तव, तुमको ज्ञात होगा विषय 
के साथ मनके संयोगमें ही कारण दै। इसे विषय की हृष्टि सेकाट दो 
प्रौर ज्ञान का सुप्रमात होगा । 


एक व्यक्ति था जिसने श्रपने को स्थितप्रज्ञ एवं योगदक्ष घोषित क्रिया 
था । एकं पल में उसने समाधि लगाई तथा श्रपनी कुण्डलिनी दाविति को 
ब्रह्मरन्ध्र में प्रेषित किया ! तव उसने स्वयं को नदी की घाटी मे गड़वा दिया; 
किन्तु कुछ दिनों के उपरान्त वह उठा तथा तमाशा देखने वालों से पैसे मांगने 
लगा ! यह्‌ उदात्त माव से निन्दनीय स्तर पर श्रघोगमन था । एकरूप या दृट्‌ 
रहो तथा श्रपने घोषित कथनो के ्रनुरूप कायं करो । 


प्रशान्त विदान सभा क सदस्यों को ग्रपनी विद्ठत्ता, श्रपने प्रनुभव एवं 
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श्रपने हषं में देशवासियों के साथ सम्मिलित होना है । यह उनका प्रारम्भिक 
कत्तव्य है ! इसके लिये, उन्हे कोई धन सम्बन्धी लाभ नहीं लेना है; क्योकि 


वे केवल श्रपने कत्तव्य का पालन कर रहे रहै, वे ्रपने ही हषं कासंवधेन कर 
रहे है तथा श्रपने उत्साह में सम्मिलितहो रहे हैँ । 

मुभे निश्चय है कि यह्‌ सभा विजय पर विजय प्राप्त करेगी; क्योकि यह्‌ 
मेरे कायं में योग देने वालादै। क्या श्राप को विश्वास होगा क्रि यह्‌ विदाल 
श्रुतिभवन पन्द्रह दिनों में निमित किया गया था? यह पूण॑तया भक्तों द्वारा 
ही किया गया । एक भी मजदूर नहीं लगाया गया । विव्रावदी ने वहत 
सहायता की; क्योंकि उसने वह्‌ रेत प्रदान की जिससे यह स्थान भरा गया । 
कोई सरकार या कोई सत्ताधारी शक्ति इतनी शीघ्र सफल नहीं हो सकती थी । 
केवल भवित हौ इस एकरूप श्रद्धा को प्रेरणा प्रदान कर सकती है। यह 
सव केवल संकल्प का प्रभाव है। इस लिये, महासभा ग्रपने महान कायं का 
्रवाध पालन करेगी । 








१६ लोक कल्याण 
( प्रशान्त निलयम, दिनांक २१-१०-६३ } 


कर्म का श्रथ जो लोक-मान्य है वह है किसी की नियति, भाग्य, भाल का 
श्रषरिहार्थं “लेख"' जो स्वयं कार्यान्वित होता है 1 किन्तु लोग भ्रूल जाति हैँकि 
यह्‌ किसी दूरे हाथ से नही लिखा जाता है । यह प्रपनेही हाथों से लिखा 
जाता है । जो हाथ से लिखता है, वह इसको मिटा भी सकता है । घान के 
साथ की भूसी प्रयतत करके हटाई जा सकती ट । उसी प्रकार उस नियति के 
लिखने के लिये तुमह विवश करने वाली माया एक क्षण मे जीती जा सकती 
है रौर तव पूरा पृष्ठ मिटाया जा सकता दै । 


मनुष्य स्वयं के लिये रेशम के धागे कातते है प्रौर वे उससे कष्ट भोगते 
है; वथोक्रि वे उससे बाहर प्रकाश के जगत्‌ में ग्रानेमें ग्रसमर्थं हैँ । वे घुमक्कड 
भिखारी के हारा पकड़ गये बन्दरों के समान रहै; जो रस्सी के एक छोर पर 
नाचता रहता है तथा वृत्त के चारों ग्रोर बंठे हृए लोगों से पैसे मांगता टै। 
शंकराचार्य ने कहा था कि वे शिव को स्वेच्छापूवेक बन्दर (मन) को प्रपण 
कर देगे ताकि वे इस प्रकार के खेल को, जो उनको प्रिय है सिखा सके तथा 
श्रपने लिये भिक्षा प्राप्त करने के लिये उसे काम सेला सकं] प्र्थात, शंकरा- 
चायं ने श्रपने मन को परमेश्वर कै विचार से भरने का प्रस्ताव किया, ताकि 
मन रूपी बन्दर पालतू हो जाये तथा परमेश्वर के उहेश्य को पुरा करने के 
लिये बाध्य किया जा सके । तुम लोग मन को परमेहवर का दात श्रवकष्य 
बनाग्रो, इन्द्रियों का दास नहीं । 


तुम लोगो ने हवा मे हिलने वाली डाली पर वटी एक चिडिया श्रव्य 
देखी होगी । यह निर्भय है; क्योकि शाखा कौ श्रपेक्षा उसे श्रपने पंखों पर प्रचिक 
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भरोसा दै श्नौर वेह जानती है कि वह किसी क्षण उड़ सकती दै एवं उस डाली 
को, त्रनिर्चित डाली को त्याग सकती दै । ज्ञाला प्रकृति (माया) है तथा पंखें 
परमेक्वर की कृपा है । पो की शक्ति का विकास करो ्रौर किसी मौ वृक्ष 
पर बैठ जाश्नो । तुम्हें कोई हानि नहीं होगी । किन्तु, यदि तुम लोग प्रकृति पर 
विद्वासं करते हो तथा इसके द्वारा प्रदत्त सुरक्षा पर ही भरोसाकरतेहो तो 
तुम श्रवश्य गिरोगे । 


मण्डलपुरी नारायण शास्त्री एवं वाजपेयम्‌ वेकटेदवर प्रवधानी, दोनों ने 
ग्रभी बताया है करि घमं ठीक-टीक क्यादै तथा प्रत्येक व्यक्ति कै धर्मं को 
निर्धारित करने के लिये क्या मापक है । यह एक सरल एवं वोधगम्य परीक्षा 
है । यदि तुम सोचते एवं श्ननुभव करते हो कि तुम ब्राह्मण हौ तो तुम्हे शास्त्रों 
मँ अंकित ब्राहमण घमं का पालन करना चाहिये; यदि तुम सोचते हौ एवं 
विवासन करते हो किं तुम भ्रात्माहो तो तुम्हारा घमं प्रात्मघमं है। यदि तुम 
सोचते हो तथा यदि तुम्दं निख्चय ह कि तुम देह हो, तव तुम्हारा धमं देहधमं 
ठै] 


किन्तु, प्रत्येक व्यक्ति को उच्चतर भूल्यों को श्र गौकार करना चाहिये तथा 
स्वयं को श्रात्मा समना चाहिये एवं श्रात्म-घमं का भ्रनुसरण करना चाहिये । 
यह लक्ष्य है जिसके लिये भे ्राया हू । विद्वान महासभा का यही कायं है । 
चींटियां जहां कहीं होती है उनके उपनिवेशों के पासले जाने वाले द्वार के 
पास ही चीनी रखी जाती है । सभी मनुष्य मेरे हैँ । इसलिये, श्रज्ञान या 
सीमित ज्ञान के परिणामों से समस्त संसार की रक्षा करनी हे । में ग्रपने समी 
अ्आदमियों को श्रपने निकट लाऊ गा; क्योकिवेमेरे हैँ एवं मै उनका हु 1 
तदनन्तर, मै उनको शिक्षा देना एवं टर निङ्घं देना प्रारम्भ करूगा, जव तक 
वे श्रहंकार-मुक्त नहीं हो जामेगे 1 


विगत पच्चीस वर्षो तक मधुरता, दयालुता एवं कोमल प्राक्षण का ही 
प्रयोगं किया गया है; किन्तु इसके पक्चात्‌ यह काम भिन्न होगा । सँ उनको 


1 
1 
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* घसीट लाऊ गा, उनको टेबुल पर सुलाऊ गा एव चीरफाड करूगा । ग्र्थात्‌, 


मुभे क्रोध या घुरा नहीं हे । मुभमें प्रम मात्रहै । यहप्रमही है जो उनकी 
रक्ता के लिये, तथा दलदल में गहरे तक धंसने के पुवं उनकी श्रांखों को खोलने 
के लिये मुभे उद्यत करता है । 


कल एक संगठन का उद्घाटन क्रिया मया । वेद एवं वेदान्त की शिक्षा 
से श्रभी तकं श्रपरिचित व्यक्तियों; इसकी प्रणालियों को ठीक से ग्रहण न करने 
तथा पूणं तया पचाने कौ पर्याप्त क्षमता न रखने बाले व्यक्तियों के पास यह्‌ 
संगठन (विद्वान महासा) पहुचेगा । उन्हँ यह शिक्षा म्रत्प मात्रा मे एवं ग्राह्य 
रूप में प्रेमपूवंक एवं सहानुभूतिपूवंक प्रदान की जायेगी । इनमें से प्रत्येक पंडित 
भ्रज्ञान के निवारण मे कुछ अश योगदान करेगा । प्राचीन वेदिक प्राथंना-- 
“मसो मा ज्योतिगंमय'” इसका धादक्ञं होगा । इन विशाल दीपकों से घोरे 
दौपकों को जलाते हुए, यह एक ग्राम से दरसरे ग्राम मे दीपक जलाती रहेगी । 


यह्‌ काथं करना ग्रनिवायं है; किन्तु शासक इसे नहीं करेगे श्रौर न तो 
शासित यह कहते ह कि इसे पूरा किया जाय । जव तक शिग्रु नहीं रोता हैः 
तब तक मां उसे नहीं षिलातौ है । किन्तु यह{^मां' भिन्न है । यह जानती है कि 
शिश्यु को श्रवश्य लिलाना है श्रौर कब दिलाना है । यह श्रागमन 
स्वय मेरे संकल्प के भ्रनुसार है । इस श्रवतार में प्रत्येक कदम मेरे ही 
संकल्प के कारण है; सक्तो के श्रनुरोध एवं ग्रनुनय के कारण नहीं है । भक्त 
विरले ही जानते हैँ कि उनके लिये क्या उत्तम है । 


चूकि, ब्राहमण वेदो एवं स्वो के संरक्षक है, इसलिये ब्राह्मणों के पालन- 
पोष से वेदों एवं शास्त्रों का पालन-पोषण होगा तथा लोक+कल्याण की 
सुरक्षा होगी । कुछ लोग कहते हैँ कि ब्राह्मणों ने वेद-शा ` पर एकाधिकार 
कर लिया हे ्नौर वे रपने लाम के लिये उसका दुरुपयोग कर रहे ह । यह भी 
कहा जाता है कि ब्राह्मणो की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये वेद, उनके एक गट 
दवारा रचित महान्‌ षड्यन्त्र है । यह सत्य से ग्रति दूर्‌ हे । ब्राह्मणों को जिन 
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सारे शासनो एवं नियमो, निषेधो एव भ्रस्वीकृतियों का पालन करना पडता है, 
उन्हे देखो । इन सवकी रचना ब्राह्मणों के लिये, ब्राह्मरों द्वारा स्वयं की गई 
थी । खाना-पीना, चलना-फिरना, सोना-उठना, वात-चीत करना, काम करना, 
देना-लेना, कमाना एवं खच॑ंना-- जिन्दगी की ये सव क्रियाय संकड़ों नियन्त्रणों 
हारा नियन्त्रित दै । ये वातं यह ग्रसर नहीं पैदा करती हैँ कि उनका यह्‌ एक 
सामूहिक निङ्चय है क्रि समाज के देष लोगों की कीमत पर वे सुख-भोग करं | 
म्रौर भी, एक ब्राह्मण का संयमित जीवन एवं रीतियां, संकल्प, उपवास एवं 
जप श्रादि, जिनका वह पालन करता है, का उद्य समस्त संसार को लाभ 
प्टुंचाना एवं लोककल्याण को सुरक्षित रखना है । वस्तुतः, तुम लोग॒श्रधिक 
से ्रधिक ब्राह्मणों को संयमित जीवन की परम्परागत प्रणाली को कायम 
रलने के लिये म्रवञ्य प्रोत्साहित करो । विद्धान्‌ महासभा के उदृश्यो म से 
यह्‌ भी एक है । 


भवानी ने शिवाजी को एक तलवार दी तथा धर्मं की पुनस्थापना के स्व- 
कमं के लिये उनको भेजा था । यह्‌ शिव-शक्ति इन पण्डितो के हाथ मे धर्थम्‌ 
को तलवार दे रहीहै ग्रौर लोगों को पुनः शिक्षा देने के लिये एवं उनके श्रज्ञान 
को दुर करनेके लिये श्रागे बढुने का प्रादेश दे रही है । शिवाजी की तलवार 
सदेव धमं मात्र के पक्ष मे प्रयोग की गई थी । 


एक वार, शिवाजी प्रपनी सेना सहित समर्थं गुरु रामदास के श्राश्चम पर 
पहुचे । उनके सिपाहियों ने सामने के सेत पर धावा कर दिया तथा ईख तोड- 
तोड़ कर सबकी सव चस गये । इसके ग्रतिरिक्त स्वामी के विरोध करने पर, 
उसे स्वयं ईख से पौटा गया । शिवाजी के कानों म यह वात पहुंची । उन्होने 
संनिकों को इस चोरी के लिये दण्डित मात्र ही नहीं किया; भ्रपितु, श्रपने गुरु की 
संस्तुति से उन्होने उस किसान के खेत को सदेव के लिये कर-मुक्त कर दिया । 


ये पण्डित भवरोग की श्रौषधि जानते हैँ । उनसे यह सीखो एवं इसे ग्रहण 
करना शुरू कर दो । तुम्हारी जिला समितियां जहां भी सभा की व्यवस्था 
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करेगी, वहां ये गांवों मे जाकर भाषण करेगे । तुम लोग उनमें उपस्थित रहो । 
जो भी श्रच्छी बाते वे कहते है, उन्हें स्वीकार करो । श्रषने हदयों से चीनियों 
को खदेडने के लिये तुम प्रशान्ति के संनिक बनो; क्योकि वे तुम्हारी श्रात्मा 
की चेतना को श्रवमानना कर रहे है । उनका (पण्डितो का) सम्मान करना 
मेरा सम्मान करना है; उनकी उपेक्षा करना, वेद-शस्तरों कौ उपेश्षा करना 
है तथा यह मेरी उपेक्षा करने के समान हौ मूखंतपरां है । 


२० पुरूष एवं पुरूषोत्तम 
(प्रशान्ति निलयम, दिनांक २२-१०-६३) 


मनुष्य ने, मृत्यु के सिवाय, प्रन्य हर वस्तु के विषयमे जान लिया है। 
किसी व्यक्ति को क्यो मरना चाहिये ? मरने से क्यालाभ दहै? वह्‌ क्यों मरता 
है ? उनका उत्तर यह दै : ताकि वह पुनः नहीं मर सके । वहु जन्म लेता है 
ताकि पुनः जन्म न लेना पड़े । जन्म लेने के पश्चात्‌ मनुष्य घन कमाता है 
तथा जमीन, सम्पत्ति, धातुये, म्र्त, प्राराम एवं विलास की वस्तुये एकत्र 
करता दै। वह विचार करता है किये वस्तुर्ये उसे सुख ठगी । इसलिये, 
उनको प्राप्ति के उदश्य से वह संघष करता है) किन्तु, परमेहवर के 
साक्षात्कार के उदर्य को भूल जाता है । तुम पछ सक्तेहो कि किसी को 
उत्तम पुरुषों की संगति क्यों दर ठनी चाहिए, उत्तम कमं क्यों करना चाहिये, 
एवं उत्तम विचारों के प्रति प्रपने मन को क्यों निदंडित करना चाहिये ? तुम 
मेरी बाते सुन रहे हो । इस प्रकार सुनने से तुम्हं क्या प्राप्ति होती है? तुम 
इस वात से सहमत होते हो कि मँ तुम्हें 'प्रानन्दम्‌' प्रदान कररहाहूं? क्या 
यह नहीं है ? श्रच्छा, इसके बदले में तुम लोग मुभ क्या देते हो ? जो मेँ तुमसे 
कह रहा हु, उसका श्राचर मु प्रदान करो; जो मेँ उपदेश देता हुः उसका 
श्रभ्यास करो-- यही पर्याप्त है । यही सव कुछ है जो में तुमसे मागता ह । 


मनुष्य को कृत्तं -विल्ली की मौत नहीं मरना चाहिये । इस संसार में जन्म 
लेने के समय, जसा यह था, उससे श्रधिक सुन्दर एवं सुखी बनकर मनुष्य को 
जाना चाहिये । मनूष्य ने जो कुछ देखा, सुना, स्पशं किया, सूवा एवं स्वाद 
लिया, उन वस्तुग्रों में परमात्मा को देखने का श्रवसर प्राप्त करने के लिये 
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कृतज्ञता की भावना से पूणं होकर इस संसार से उसे कूच करना चाहिये । 
वह प्रपनौ श्रन्तिम सांस के साथ परमेश्वर का स्मर प्रवय करता रहे 1 


उस स्मति को प्राप्त करने के लिये, पूरे एक जीवनके ग्नभ्यास की 
श्रावर्यकता है । मोटर के धूमते पिए के ऊपर जव तुम वह हो,तो कार कै 
भीतर चलती हुई वार्ता को सुन सकते हौ तथा उसमें शामिल भी हो सकते 
हो । श्न्य श्रनेक कायं भी कर सकते हो; किन्तु तुम्हारा ध्यान सदव प्रागे की 
सड़क पर रहेगा । जब मां श्रपने सिर पर एक पर एक तीन घड़ रखकर कए 
से वापस अ्राती दै, तव वह्‌ अ्रपनी सहेलियों से वाते भी करती है; किन्त, 
उसका मन पलने मे पड़े हए शि पर कैन्दरित रहता है, जिसको वह्‌ धर में 
छोडकर श्रायी थो । उसी प्रकार, जब तुम संसार के भ्रनेक कर्मों एवं 
श्रनिवार्यताग्रों मे लीन हो, तब श्रषने ध्यान को परमात्मा, ्रादशेसे कभी दूर 
न भटके दो । उसकी महिमा, उसकी करुणा एवं उसकी सर्व॑व्यापकता के 
चिह्लो पर सदेव ध्यान रखो 


श्रनेक वर्षो के कठोर प्रशिक्षण के फलस्वरूप एक सेनिक तेयार होता है -- 
मोचं पर उसका साहस एवं धीरता श्रनेक वर्षो के निर्धारित श्रभ्यास एवं श्रनु- 
शासन के फल हैँ । जसा, नरसिह शास्त्री ने बताया है, केवल भ्रनेक वर्षो के 
गहन श्रध्ययन के पञ्चात्‌ कोई छावर परीक्षा मे वेठ सकता है जौर परीक्षाफल भी 
तरन्त नहीं घोषित होता है । उसके लिए उसे कुछ ग्रधिक समय तक प्रतीक्षा 
करनी पड़ती है। इसलिए, हर सांस के साय भगवान्‌ को स्मरण करने कौ 
श्रादत डालो, तमी तुम श्रम्तिम सांस के साथ उसका स्मरण कर सक्ते हो । 


एक वृद्ध श्रपनी मृत्यु शय्या पर पड़ा हरा था । मेरे विचार मे वह कन्नड 
प्रदेश का था । ्रपने जीवन कै ग्रन्तिम क्षणो मे, वह कतिपय शब्द बड़वड़ा 
सकरा; किन्तु सन्ताने उसे नहीं समर सकी । उन लोगों ने एक 'डाक्टर बुलाया 
तथा श्राक्सीजन या श्रन्य कुछ देने के लिये कहा ताकि उसके शाब्द स्पष्ट हो 
जाये । उन्होने कल्पना की कि वह श्रपने कमाये हुये घन को जिस ठीक स्थान 
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पर रखा है, उसकी ही घोषणा कर रहा है । इसलिए उसके शब्दों को टीक- 
ठीक सुनने के लिए उनलोगोंने हर काम किया। वे एक ही व्वनि--“क) 
को पृथक्‌ कर सके थे । इसलिये, उन लोगों ने उससे पूछा कि क्या श्रभिप्राय 
कनक (स्वरणं), करू (वड़ा), कनाज (खत्ती), कसावारिके ( फाड़) से 
है । जव. उसे भाड़ दिखाया गया, उसने श्रपना सिर मुकाया एवं परलोक 
सिधार गथा । इसलिये, उसे भाड. के रूप में जन्म लेना पड़ा। 


उस मनुष्य के सदश तुमको नहीं मरना चाहिये । तुम भीष्म की भांति 
मरो । वार-शय्या पर पड़ हए मीष्म ने पाण्डवो को शान्तिपर्व का उपदे 
दिया तथा श्रपने सामने एवं श्रपने हदय मे षटृव्ण के दर्शन के साथ संसार 
का त्याग किया । 


मृत्यु एक खौफनाक वस्तु समभ जाती है तथा एक ठेसी वस्तु जिसकी 
चर्चा सुख कौ परिस्थितियों मे नहीं करनी चाहिये ! किन्तु, मौत न तो श्रच्छी 
दै, न बुरी है । इसमे तुम्हं कोई चुनाव नहीं करना है 1 यदि तुम इसका श्रभि- 
नन्दनकरोतो भी, यह्‌ तुम्हें सीघ्रतर नहीं मिलेगी । यदि तुम इसे बुरा कहकर 
निन्दा करो, तो भी तुम इससे वच नहीं सकते हो । यह जीवन क! विनाश्ञ, 
श्रन्तदहै, जो श्रपरिहायेहै । जन्मकेक्षेणसे ही अरन्त्येष्ठि स्यल--उमशान की 
यात्रा प्रारम्म हौ जातीहै। दूसरों की श्रपेक्षा कुं लोग शीघ्रतर पहुचे हैँ 
तथा कुछ लोग घुमावदार पथमे जति दै ग्रौर वे विलम्ब से पहुंचते ह| 
मनुष्य-मनुष्य मे एक मात्र यह म्रन्तर है) किन्तु, तिसपर भी मानव, इस 
प्रकार घ्रूमता-फिरता है, मानो, मृत्यु एक सुदूरवर्ती विपत्ति टै। जव किसी 
पड्ोसी का लड़का गुजर जाता है, तव तुम उसे यहं कहकर सान्त्वना प्रदान 
करते हो कि यह सव स्वप्न है तथा ल्के पैदा होते है श्रौर मर जाते हैँ 
क्योकि वे महाजन (उधार देते वाले) हैँ जो पुराने जन्मों के ऋणो को वसूल 


 करनेकेलिएश्राएदैं।...... ग्रादि, ग्रादि | किन्तु, जव तुम ्रपना ही पत्र 


खो देते हो, तव तुम उन्हीं तर्को द्वारा स्वयं को सान्त्वना नहींदेतेहो। वे 
दूसरों के जीवनान्तके लिएही ्है। 
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प्रजन श्रो कृष्ण को पुरुषोत्तम कहते रै; वथोंकि, पुरुषों में केवल वही 
सर्वोच्च ह । इस प्रकार या किलेबन्दौ वाले नगर, यानी शरीर में जो निवास 
करता है उसे पुरुष कहते है । प्रत्येक शरीर में पुरुष है तथा समस्त ब्रह्माण्ड 
मे सर्वव्याप्त पुरुषोत्तम है । इसलिए श्रन्ततः जो मरता है वह॒ शरीर है, 
शरीर में रहने वाला, पुरुष नहीं । यह विकष्वास कि तुममे पुरुष है, मन को 
सभी बुराई से तथा इन्द्रियो को सवं दूषित श्रादतों से स्वच्छं कर देगा । 
केवल पेय ही नहीं; श्रपितु, प्याला भौ श्रवहय स्वच्छं हो । इसके ग्रभाव में, 
चाहे जितनी दीर्घं श्रवधि तक तुम स्मरण या ध्यान करो, उनसे कोई फल 
नहीं निकलेगा । यही कारण है कि संयम के कठोर प्रादेशो के साथ-साथ वेद 
ब्राह्मणों को सौपे गये । उस संयम के द्वारा मन को निमल किये विना, वेदों 
का श्रघ्ययन एक निष्फल श्रभ्यास मात्र है । 


जव एक व्यक्ति मरणासन्न था, तव पत्नी ने पूछा, ^भेरे लिये क्या घटित 
होने वाला है ?” मां-बाप ने वही प्रन पृच्छा तथा सन्तान ने वही प्रन किया, 
“हमारे लिए क्या घटित होने वाला है ?” यहां तक कि नौकरों ने भी यह्‌ 
करुणस्वर से पूछा “हमारे लिये क्या घटित होने वाला है ?" मरणासन्न 
व्यक्ति ने चारों श्रोर विवशतापूवंक देखा श्रौर उन सवसे पृद्ा, “भेरे लिये 
क्या घटित होने वाला है ?” यदि वह बुद्धिमान होता, तो उस घटना को 
पहने ही देखना चाहिए था तथा उस प्रश्न के उत्तर सहित स्वयं को तेयार 
कर लेना चाहिए था । तब वह शान्ति से मरा होता तथा उसको शान्तिपुवेक 
मरते देखकर, उसकी सन्तानं भी लाभान्वित हुई होतीं । 


ग्राजकल, वातचीत में एक “फंशन' फल रहा है : “यह्‌ सव भगवान्‌ कौ 
कृपा है, जव तुम लोग श्रपने प्रति घटित किसी वात को उत्तम समभते हो । 
यदि यह तुम्हें नापसन्द किसी व्यक्ति के प्रति घटित होती है, तव इसे प्रत्यक्षतः 
भगवान्‌ की कृपा नहीं मानते हो; क्योकि भगवानु को तुम विशिष्ट रूप से 
श्रपना ही सममे हो श्रौर दूसरे साथियो का नहीं । जव तुम्हारे प्रति कोई 
श्प्रियघटना होती है, तव तुम उसे भी भगवान्‌ की कृपा क्यों नहीं मानते 
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हो ? स्वयं को परमेक्वर के हाथों म समपंर कर दो; चाहे वह॒ सफलता दे 
या श्रसफलता, इतकी कोई चिन्ता नहीं करो । वह्‌ तुमको कठोर वनानां 
चाहता हो, या यहं ग्रन्त में तुम्हारी भलाई के लिए हो । तुम कंसे निर्णय कर 
सकते हो ? निर्णय करने वाले तुम कौन हो ? निणंय क्यों ? श्रपना सर्वोत्तम 
करो तथा मौन रहो । ग्रपने मन को इस मनोवृत्ति पर स्थिर करो । तुम नहीं 
जानते हो कि कंमरे वाला कव काटने वाला है । निलयम मे चित्र खीचने 
वाला मेथ्यू तुम्हारे सामने इस या उस स्थान पर निशान लगाये कमरा 
सहित कम से कम इधर-उधर कूदता रहता है । किन्तु मौत कोई पुर्वं सुचना 
नहीं देती है या कहती है, “तयार रहो"' ग्रौर न तुम्हारे तयार होने तक वह 
प्रतीक्षा हौ करेगी । 


ग्रतएव, सदव (मौत के लिये) उद्यत रहो, ताकि श्रपने श्रधरों पर उसके 
नाम एवं श्रपने निमंल हृदय मे उसके स्वरूप के सहित तुम एक उत्तम प्रमाव 
उत्पन्न कर सको । 


पथप्रदशंक के रूपमे मुभको पाने में तुम लोग श्रमी श्रपने सौभाग्य का 
ग्रनुमव नहीं कर सकते हो । जब तक मँ तुम सबको सुधार नहीं लेता हू, 
तब तक में विश्नाम नहीं करूगा । मेरे कायं का श्राधार पुरणं हो गयाहै। 
श्रव उस पर इमारत खड़ी होगी । मेँ एकाकौ सारे विर्व के चहं श्रोर जाता 
हु, बिना फिसी कायक्रम के एवं विना सुचना-प्रकाश्न के; क्योकि में श्रपनी 
ही महिमा मे, श्रपनी ही सत्यता में स्थित हु । सबसे मेरा श्रात्मिक सस्बम्ध 
है । इसलिये, मेँ सदव सफल हो रहा ह । 


फसल की रक्षा के लिए खरपतवार को निवारण करनाहै तथा खाद 
श्रवश्य देनी है । विद्वान्‌ महासमभा के पण्डितो का यही कायं है। इन साधनों 
को चिरकालसे काम में नहीं लाया गया था ग्रौर इनकी उपेक्षा की गई थी । 
इस महान्‌ कायं में सम्मिलित हो। तुम्हारे लिए यह्‌ पूरे जीवन का 
मौका है। 





२१ गीता रूपी तज्‌ 


(स्थान --प्रशान्ति निलयम, दिनाक २४-१०-६३ } 


कई दिनों से विद्वानों ने तथा पण्डितोंने तुम लोगों को ग्रनेक प्रकार से 
गीता को समाया है । यदि तुम मुभसे कहते हो, तो मै करटुगा कि गीता एक 
तराज्रु के समान है--पलरा, सई एवं सव कुद । वायां पलरा, द्वितीय श्रध्याय 
का सातवाँ शलोक है जो "कापंण्यदोष' कौ चर्चा करता टै । नवं प्रध्याय का 
२२वां इलोक जो “ग्रनन्यरिचन्तयन्तोः माम्‌"'से प्रारम्भ होतादहै, चोटी है 
तथा दाहिना पलरा है श्वे ग्रध्याय का “सवंघर्मानि परित्यज्य" से प्रारम्भ 
होने वाला इलोक । देखिये, चोटी का इलोक कितना उचित है 1 यह्‌ एकाग्रचित्त 
ध्यान, दुढतापूर्वक जमे हए ध्यान की वात वताता है, जौ पृणंतया सन्तुलित 
तराज्रु की सई के समान है! वस्तुतः, गीता का प्रारम्भ दो पलरों एवं चोटी से, 
धमं एवं भ्रघमं क दो सेनाग्रं से होता है, जिसके मव्य मे कृष्ण शिक्षक दै । 
लोकिकता एवं श्रलौकिकता के दो पलरे है, सांसारिक एवं दूसरे संसारके हं 
जो ध्यान एवं सम्मान के लिए कोलाहल मचा रहै हैँ। प्रजन के ग्रज्ञान 
को केवल ज्ञान ही समाप्त कर सकता है । यही भगवान्‌ का संकल्प है । 


ज्ञान का हमे श्रभ्यास करना हे । श्रन्यथा, यह्‌ व्यथं है ! जंगल के मृग एक 
बार मारी सभा में एकत्रित हृए्‌ तथा पीछा करने वाले शिकारी वुत्तो के सम्मुख 
श्रपनी कायरता पर विचार-विमषं करने लगे । वे तकं करते थे, ““उडाकू्‌ पैरों 
एवं तीखी सीगो से सजे होने पर भी इन तुच्छ वृत्तो से हम लोगों को क्यों 
डरना चाहिए ?"*ग्रन्ततः, एक प्रस्ताव पेश हुग्रा तथा पारित हुभ्रा कि शिकारी 
कृत्तो ॐ सामने कोई भी मृग भ्राज से नहीं भागेगा । किन्तु जब खुदियां मनाई 
जा रही थी, तभी शिकारी कृत्तो के भूकने की श्रावाज उन्हे दूर से सूनाई पड़ी । 
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उनमें से एक भी वहाँ नहीं रुका । सभी इतना तेजी से भागे जितना उनके पर 
उन्हें ले जा सकते ये । प्रस्ताव प्रभ्यास मे नहीं लाथा गया । 


प्रव, ये पंडित पवित्र धर्मग्रन्थों की शिक्षा देने एवं उनको समाने कौ कला 
मे भली प्रकार निपुण हैँ । कमी द्वै उनकी वातोंको ध्यानपूर्वकं सुनने की तथा 
श्राध्यात्मिक उन्नति के लिए उनके निदेशो के प्रनुसरण करने की कला में लोगों 
को परिक्षित करने की । क्म मे लिप्त हुए बिना कमं मे निरत रहने कौ कला 
सीखनी है 1 कर्म करना है; क्योकि यह हर व्यक्तिके स्वभाव का एक श्र 
है, न कि किसी वाह्य दवावसे करना दै । 


सूर्यं सहज कर्मचारी है । वह जलीय वाष्य को ऊपर खींचकर गादल बनाता 
हैजोवर्षाके रूपमे पूनः गिर जाते हँ । उसे यह्‌ करने के लिए किसी ने नहीं 
सिलाया । जब तुम सहज कमं करते हो, तो यह मार नहीं होता है) जव तुम इसके 
विपरीत चलते हो तथा जव तुम नियम का उल्लंघन करके कु करते हो तभी 
तुम दुख का ्रनुभव करते हो । पुलिस के सिपाही का जीवन सहज नहीं है । इस 
लिए बह ्रपने घर प्रनि पर सुखी होता दै तथा प्रपने पहनवि को उतार देता 
है श्रौर साधारण वस्त्र पहनता है । जव शिशु रोता है, तव सव पालने की ग्रौर 
दौडते दै; क्थोक्रि इसका सहजकमं मुस्कराना दै तथा सन्तुष्ट होकर सुखी रहना 
है । उसी प्रकार, लामके लिए किया गया कमं एेसे परिणामों को एकत्र करता 
है जो मनुष्य को वाँवते हैँ । यह्‌ हिमगेद की भांति श्राकार मे वदता है, किन्तु 
जो क्म उससे उत्पन्न होने वाले फल की प्राञ्च के विना किया जाता है, वह्‌ 
घटता रहता है तथा सभी बन्धनो से तुमको मुक्त कर देता दे । 

घर्म के कर्मोकोतोकरनाही है । उनसे च्रुटकारा नहीं है । जंगल में 
भागना कोई समाधान नहीं है, क्योकि यह्‌ परिस्थिति को केवल एक नया मोड 
देता है । तुम्हारी देह जंगल में हो सकती टै; किन्तु तुम्हारा मन वाजारमें घूनता 
रहेगा ! एक साधक को किसी योगौ ने मन्त्र-दीक्षा दी, वह्‌ श्रवाध रूप से उसका 
ध्यान करना चाहता था ग्रौर उसने रपे घर को खींचातानी सेमरा हृघ्रा 
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देखा जिससे ध्यान नहीं हो सकता था । वह जंगल में चला गथा तथां उसने 
एक सुखद वृक्ष को पाया जिसके तले वहं व्यान कर सकता था । शीघ्रही 
डालियो प्र विश्राम करती हुई चिडियां ने शोर मचाना प्रारम्भ किया तथा उस 
के सिर पर श्रपने कुतरन बरसाने लगीं । वह्‌ ्रत्यन्त प्रावेशमें स्रा गया । “कयां 
मेरे लिए कोई स्थान नहीं है जहाँ मै परमात्मा से वाते कर सक्‌ ?", वह्‌ 
चिल्लाया । “घर पर ल्के, जंगल मे चिडियाँ एवं चमगादड़ ! मेँ जलकर्‌ 
भ्रात्महत्या कर लूंगा तथा उत्तमतर जन्म लूंगा । तव नये सिरे से साधना 
प्रारम्भ करू गा", उसने निश्चय किया । इसलिए उसने कु लकडियां एकत्र कीं 
तथा एक चिता सजायी । उसे जलाया तथा उसपर चठ्ने ही वाला था । उसी 
समय एक बढ़े व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया श्रौर कहने लगा, ^तुम पुणंतः भ्रपने 
निरय का पालन करो; किन्तु इस्त समय हवा उन भोंपड़यों की श्रोर वह्‌ 
रही है जहाँ हम लोग रहते है । इसलिए हवा जव दिशा बदलेगी, तव तक 
प्रतीक्षा करने कौ कृपा करे, करयोकि हम लोग मनुष्य के मांस की जलने की 
दुगेन्ध को सहन नहीं कर सकते ह । श्रथवा, यदि तुम श्रत्यधिक म्रातुर हो, 
तो तुम इसे न्मत्र हटा सकते हो तथा हम गरीबों के लिए हानि वनने से दूर 
रह्‌ सकते हो |” 


इस पर, साधक ने सोचा कि उसे मरने कौ भी स्वतन्त्रता नहीं है । इस- 
लिए वह॒ घर वापस गया तथा इन सवका स्वयं बहादुरी से सामना करने का 
संकल्प किया । वह्‌ समभ गया कि इस दृश्यमान जगत मे कमं का पूरणतः 
पालन करना है तथा भ्रातुरता मे इसे टालने से कोई लाभ नहीं है । संसार को 
श्रशान्ति, गड़बड़ी एवं परेलानी से मनुष्य को मित्रता एवं शान्ति छीन लेना है। 
विष्णु को “भुज ङ्ग-रयनम्‌"', सरपं पर सोने वाला कहा गया है श्रौर “शान्त- 
प्राकारं" भी कहा गया है । भुजङ्क या सर्प, जिसमे विष भरा है, संसार या 
विषय करा प्रतिनिषि है तथा जब तुम उस पर विश्राम करते हो, इसे स्वयं को 
श्राच्छादित करने नहीं देते हो तव तुम शान्तम्‌" को प्राप्त कर सकते हो । 
श्रपनी नौका को जल पर जाने दो; किन्तु उसमे पानी मत जाने दो । संसार में 
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रहो; किन्तु इसके न बनो । (इसको प्रपने भीतर न घुसने दो । ) सफल जीवन 
का यही रहस्य है । 


वासना चरम विनाश कीश्रोर ले जाती है इसे पूरा करके हम इसका 
विनाश्च कमी नहीं कर सकते हँ । हर एक कौ तृप्ति पर हौ यहं विकसित होती 
है तथा राक्षस बन जाती है जो पीडित व्यक्ति को स्वयं खा डालती है । एक 
तीर्थयात्री था जो श्रकस्मात कल्पतर--मनोथं पूरा करने वाले वृक्ष-के नीचे 
पहुच गया । वह श्रतिलय प्यासा था तथा उसने मन ही मन कहा, “यदि कोई 
मे एक प्याला मधुर एवं शीतल जल देता 1" तथा तुरन्त ही, उसके सामने 
एक प्याला मधुर एवं शीतल जल रखा था । वह ग्रादचयं मे पड़ गया; किन्तु 
तिस पर उसे पी गया । तब उसने स्वादिष्ट भोजन की कामना कौ तथा एक पल 
मेदी उसे पा गया । इससे एक पलङ्घ एव विद्छौने की कामना उसके मन में 
जागी श्रौर उसने चाहा कि इस विस्मय को देखने के लिए उसकी स्त्री होती । 
एक क्षण में ही उसकी पत्नी दिखाई पड़ी । उस वेचारे तीर्थयात्री ते उसको प्रेत 
की दाया समभ लिया तथा विस्मयपूवंक चिल्लाया, ““्रे यह्‌ एक डाइन ला 
वह्‌ डाइन वन गई । वह्‌ पति भय से कापने लगा तथा चिल्ला पड़ा, “वह, 
श्रव, मुभे खा जायेगी ।' उसको वहं तुरन्त खा गई । 


कामनाश्रों की श्रु खला उसे बांध कर दम घोंट देती है। इसके या उसके 
लिये चाहने की मनोवृत्ति को रोको एवं दमन करो । भगवान से कहो, “भेरे 
लि श्राप ही पर्याप्त हैँ । सें श्रन्य कुछ भौ नहीं चाहता हु ॥' सुनहले भ्राभू- 
षो की कामना क्यों करते हो ? स्वरणं की कामना करो । गीता “शरणंगति 
के पाठ की शिक्षा देती है- कामना करो कि उसका संकल्प विजयी होन कि 
श्रपनी इच्छा सफल होने की । कृष्ण के कहने का यही तात्पयं था, जव उसने 
कहा था, “सर्वारम्भापरित्यागी बनो ।'" 


मृत्यु, एक जीवन से दूसरे जीवन का एक पथ है, यह्‌ पुराने कपडे से नूतन 
वस्त्र का परिवर्तन है, जैसा गीता कहती है । किन्तु कतिपय बुटिल व्यक्ति इस 


द 
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तुलना पर हँसते हैँ तथा पृच्छते है, “दिखुप्रो, वालकं, युवकों एवं प्रौढो को मृत 
के सम्बन्धमेंक्याहै? किसी भी म्रथं विस्तार से उनके शरीर को "जीरो", चिस 
हृए की श्रेणी मे नहीं रख सकते हैँ ।”' ठीक, वस्त्र पुराने नहीं हो सकते हँ किन्त 
वे बहुत पुराने धान कै बने हो सक्ते हँ । इसलिए उस कपड़ेसे तंयार किये 
वस्त्र नूतन हो सकते है इसलिये उनका परित्याग शीघ्र करना पड़ता है । 
पुनः, कतिपय एसे कुटिल मनुष्य हँ जो पूवं जीवन में विक्वास नहीं करते है; 
क्योकि वे उन घटना््रों का स्मरण नहीं कर सक्ते ! ये लोग पाच या दस 
वषं पूवं कौ माघ शुदी दशमी की घटनाम्नों को स्मरण नहीं कर सकते है; 
यद्यपि उन्हं निरूचय है कि वे उस दशमी को जीवित थे । उस दिन की घटना 
का विस्मरण होने का भ्र्थं यह नहीं हैकरिवे उस समय वित्करुल जीवित नहीं 
थे । इसका भ्रं केवल इतना है कि उन्होने उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया । 
उनके पास कोई लक्षय या कोई कारण नहीं था कि वे उसे ग्रपनी स्मृति 
मे रखते । त 


शरणंगति श्रथवा शतहीन समर्पण ह मुक्ति के महल में प्रवेशा करने के 
लिये मुख्य द्वार है । इसके चार फशं हँ ध्यान, कर्म, भक्ति एवं ज्ञान । प्रत्येक 
फशं नीचे वलि फर के ऊपर प्राधरित है तथा प्रथम तीनों पर चदे विना 
उच्चतम फर पर कोई नहीं पहुंच सकता है । इसे स्मरण रखो, जव तुम लौगो 
को योगों की सापेधिक श्रेष्ठता के विषय में तकं करते हए या स्वयं को 
भ्राध्यात्मिक क्षेत्र में ' यह्‌ या "वहु" घोपित करते हये सुनते हो । 


गीता पारिवारिक या सामाजिक जीवन की किसी समस्या का उल्लेख 
नहीं करती है । श्राध्यात्मिक जिज्ञासु को यह्‌ उस पथ की शिश्ना देती दै, जो 
स्वयं मे जन्मजात निहित ईङ्वरता के साथ परिपूर्णं मेल कराती है । यही 
कार्ण दैकि श्री वृलुशु अप्पा शास्त्री ने मनुष्य जीवन की प्रशंसा करते हृए 
उसे केवल हिख जन्तुश्रो से ही नहीं; श्रपितु देवताग्रों के जीवन से भी श्रेष्ठतर 
बताया, क्योकि इस हश्यमान विश्व के स्वानुभव को निचोड़ कर केवल मनुष्य 
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ही श्रपनी निजी उत्पत्ति, गरिमा एवं लक्ष्य के प्रों का उत्तर देताहै। श्री 
रामचन्द्र शास्वी ने भरी हुई वस्तु को मन से दुर करने के साधनों की ग्रोर 
संकेत किया, ताकि उसमे उत्तर स्पष्ट भलक सके । प्राज भाषण करने वाले 
तीरे पंडित श्री मृदृदुलापल्ली सत्यनारायण चास्त्री ने शास्त्रौ से यह्‌ स्पष्ट 
कर दिया कि विश्व का मूलभूत ग्राधार “शान्तं, भ्रानदं एवं ज्ञानं" हे । भ्रावइयकता 
उस छाया के निवारण करने की है जो ज्योति को छिपाती है, जो पर्दा सत्य 

करो दृष्टि से श्रोभल करता, उसे हटाना है । प्रशान्ति विष्ठान महासभा की 
रचना ने इसी उदर्य टतु कौ टै। 





२२ तत्‌-तलम्‌ 
(प्रशान्ति निलयम, दिनांक, २५-१०-६२ ) 


श्री पैरी वेकटेवर शास्त्री तथा दूसरों ने श्रपने भाषणों द्वारा तुम लोगों 
को क्षुवा से मुक्त किया । श्रव, तुम्हारी श्राकाक्षा को तीव्र करने की मेरी वारी 
है । तुम्हारी वह्‌ ग्राकांक्षा उच्चतर प्रानन्द के लिएु मन कौ क्षुवा है । जव 
घमं की भ्रवनति होती है, अ्रथवा, धर्म के भ्रनुरूप श्रपने जोवन को नियमित 
करना जिनका कर्तव्य है, वे टी उसमे श्रास्था खो देते है, तब सवके द्वारा 
धर्मं की पुनस्यापना नहीं कौ जा सकती है । किसी राजपथ पर टे हृए पूत 
को शौकिया हुनर दवारा तथा चतुदिक्‌ ग्रामीणों के क्षणिक उत्साह द्वारा ठीक 
नहीं किया जा सकता है । उस सड़क को बनाने वाले तथा उस पुल की 
` योजना करने वाले प्रधिकारी ही उसकी मरम्मत कराने की पहल कर सकते 
है । इस उदय से भगवान्‌ पुनः पवरे है । उने प्रभियन्ताभ्रों व॑एु ठेकेदारों 
को तथा श्रमिकों को इस उदय के निमित्त एकव किया है । भ्रव वे इस कारय 
में जुट गये है । 


कृष्ण को यहं ज्ञात हो गया कि ब्रह्मा गायों, बद्छडो, गोपालको, एव 
बालकों को चुराले गये तथा छिपा दिया । अ्रपने घरों से चरागाह में 
जाने वाले सम्पू मुण्ड को ही छिपा दिया । तब उन्होने उसी संख्या एवं 
उसी श्राकार के उन्हीं व्यक्तियों, जानवरों एवं सबकी नवीन रचना की तथा 
किसी भी व्यक्ति ने एक वषं तक यह सन्देह नहीं किया किं वास्तविक चपा हप्र 
था तथा यह्‌ उनको नकल या दूसरा रूप गावो में सर्वत्र था । इस प्रकार जो 
सव रचना हुई धी, वह ृष्एतत्व था, यथा, जो कुद ब्रह्मा द्वारा चिपाया ग्या 
था, वह भी ृष्एतत्व था । वुम लोग मी कृष्णतत्व हो । वस्तुतः, यहां रौर 
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कोई तत्व नहीं है'। इस समय मी मेरे साथ, मेरी मायासृष्टि, शुन्य से सृष्टि 
किसी निश्चित उद्य के लिए है; यथा उस समय थौ । उस समय यह गोपियों 
को प्रक्षालित करने एवं पावन वनाने के लिये थौ श्रव भी, प्रक्षालित एवं 
पावन करना ही उदृश्ष्यहै। नर सीमा एवं प्रेम में है। जव उस सीमा का 
भ्रतिक्रमण हो जाता है तथा जब वहु खरम चला जाताहै, तव व्ह॒नर से 
नारायण हो जाता है, तब वह्‌. श्रपने तत्व मे चमकता है । 


प्रत्येक व्यक्ति को इस तत्व, जो उसकी वास्तविकता है, को ्रवर्य 
जानना चाहिए । घर्मस्थापना के निमित्त प्रवतरित होने वाले का लक्ष्य हैहर 
एक व्यक्ति को इससे श्रवगत करा देना । महाभारत मे सवसे उल्लेखनीय विषय 
है यह घर्मस्थापना । जव पाण्डवो को वन में निर्वासित किया गया, तव मानो, 
धमं के पचप्राणों, घमं की जीवनङक्तियों, को निर्वासित कर दिया गया था। 
घर्मराज सदाचरण के प्राण है, मीम घ्म कौ रक्षा करने वाली शक्तिके प्राण 
है रजु न विशवास एवं भक्ति के प्राण हँ, जिनकी इसके नीव के लिए स्रावश्य- 
कता है । नकुल एवं सहदेव धमं के अभ्यास के लिये श्रनिवायं श्रद्धा कै प्राण 
हैँ । पाण्डवो के बन मे चले जाने के उपरान्त, हस्तिनापुर ्रस्थिनापुर रह गया, 
मांस एवं रक्त विहीन हडयों का ही एक नगर वन गया । 


तुम लोग मूको धमंमूति कहते हो । नहीं, वुममे से प्रत्येक ध्ममूति है । 
किन्तु, तुम दुर भटक गये हो । जिस स्तरको तुमने खो दिया है, उसी स्तर 
पर तुमको वापस लाना मेरा उदर्य है । इस नवरात्रि मे जिस प्रशान्त विद्वान 
महासभा की स्थापना की गई दहै, वह्‌ यही काम करेगी । ग्राज, इसके उदर्य 
एवं लक्ष्य तथा कार्य प्रणाली पर विचार-विमशं हृप्रा तथा उन्हँ निरिचत 
किया गया । यह तुम्हारी सभा है । अ्रपनी भक्ति एवं श्वद्धा के अनुरूप तुम 
लोग इसको काम मे ला सकते हो । इन पंडितो ने ज्ञान एवं तप मेंजो घन 
जमा किया है, वह तुम्हारा है। तुम चेक काटो श्रौर वे विना पूछे तुमको 
सम्पत्ति दंगे । 


१ 


समाज की लापरवाही के कारण वेद एवं शास्त्र के पंडितो एवं विद्टानों 

को बहुत कष्ट भोगना पड़ रहा है 1 किन्तु, उनके वेदाध्ययन का यह्‌ फल नहीं 
है । इसका कारण यह दै कि उन्होने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे कार्यम 
रूपान्तरित नहीं किया । हर व्यक्ति को फल के पकने तक प्रवर्य प्रतीक्षा 
करनी चाहिये । वृक्ष के बने में समय लगेगा । पुष्पित होने, फल लगने, पकने 
एवं मधुर रस से भरने म समय श्रवश्य लगेगा । समय के पूर्वं तुम इसे तोडगे, 
तो तुमको इसे फकना ही पड़ेगा । क्यो ? एक स्नातक होने एवं उपाचि प्राप्त 
करने के लिए हर एक को पहले श्रक्षरों से संघष करना पड़ता हे, तव ग्रक्षरों 
से बने शब्दों को पढना पड़ता है, तव वाक्यों को पढना होता है तथा प्रनत मं 
पुरी पाठ्य पुस्तके पठनी होती हैँ । इतने वर्षो के उपरान्त उनके म्रध्ययन का 
फल, श्रव श्राया है, जब पंडितो ने श्रपने ज्ञान एवं भ्रानन्द को श्रपने भादयों 
एवं भगिनियों के साथ बटाने के लिये यह माध्यम प्राप्त किया । पंडितो को 
कुछ जिले निर्धारित कयि गये हैँ तथा कुछ ॑चुने हये लोग प्रत्येक जिले में 
कार्यक्रम का निरीक्षण करेगे । जिला समितियां सभाग्रों की व्यवस्था करेगी 
तथा पंडितो को सभा के तृदिवस कायं के लिये भ्रामन्त्ित करेगी । यह कायं 
का बोना है-कमकाण्ड, उपासनाकाण्ड, ज्ञानकाण्ड, वेदान्त, धमंशास्च एवं 
रामायण, महाभारत तथा भागवत मे वणित ईरवर की महिमा या एेदवयं 
वीजारोपण दै । तुम्हे वेतो कौ रखवाली करनी होगी, छोटी फसल का पालन 
करना होगा । मनन को खाद देनी होगी तथा कीटाणुप्रों से इसे मूक्त रखना 
होगा । तब, पोषक ग्रनन के खाने से प्राप्त सुख की फसल काटनी होगी । 
तुम्हारे लिये, यही सच्ची कृषि है । इस कृषि में हाथ बटाने का अ्रवसर केवल 
कुछ लोगों को ही प्राप्त होगा, वे ही कु लोग जो प्रनेक जन्मों की वि्ञेषताग्रो 
से विभूषित दँ । 












नि 


सवं प्रथम, समा भ्रान्ध्र प्रदेश पर व्यान देगी तथा कालान्तर मे, यह 
कन्नड प्रान्त एवं केरल राज्य में पहचेगो । तत्पश्चात्‌ भारत के सभी प्रान्तो 
मे तथा श्रत्प काल मे भारत वषं के बाहर भी पहेगी । भारतवषं के बाहर 
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पहले से ही, कुछ सत्य साई संघ है प्रौर वे ग्रपने स्थानों पर इस स्वरूप में 
स्वामी के श्रनुग्रह के प्रसारण हेत्‌ दबाव डाल रहे हैँ । 


एसी समासे प्रथम लाम यहहै करि तुम लोग कुं एसे विचारों का, 
जो विशेषतः भारतीय हँ, पौपा एवं विकास करने मे समर्थं हो सकोगे । मँ 
यह कहता ह, क्योकि तुम लोग लाभकी भाषाको ही समभते हो। जो कूच 
भी करने के लिये तुमसे कहा जाता है, तुम पहला प्रहन करते हो, “इससे 
कितना प्रधिक लाम होगा ।'' लाम के इस लालच ने तुमको लोभ (के 
सागर) मे इवो दिया च्चतम लाम यहदहै कि तुम जिस स्थान सेभ्राये 
थे उस पुर स्वस्थान पर पुनः इस पथ द्वारा वापस पटहृव जाग्रोगे । 


विष्णुकी नाभि से निकले हुए कमल से, जो ब्रह्मा उत्पन्न हृए थे, उन्हे 
ग्राड्चयं हुग्रा कि वह पर वे कंसे पहंच गये तथा यह प्रतीत होता है करि 
उन्हान उस्न स्थान को बारम्बार खोजा जहांसेवे भ्राये ये। वे उसका पता 
विल्कुल नहीं लगा सके । किन्तु, थोडा विचार करने से तम जान सकते हो 
कि तुम कहाँ से प्राये, प्रथवा, तुम्हारा वास्तविक स्वभाव क्याहै। तव उसे 
प्राप्त करने का प्रयतत माव्रही शेष रह जाता है । मोक्नया मूक्ति का ग्रं 
यही दहै। 


प्रज्ञ कौ वाणी मे सरल विवास वर्षो के ग्रध्ययन एवं विवाद की श्रपक्षा 
ग्रधिक लाभप्रद दहै । ^^तद्‌-त्वम्‌-प्रसि"' एेसे महावाक्यं का ध्यान करो तथा 
श्रपते मन में जव तुम इसे फिरते रहोगे, इसके भ्र्थं तुम्हें प्रकट हो जायेगे 
ग्रौर तुम्हं किसी भाष्य कौ सहायता भ्रावश्यक नहीं होगी । भाष्य या व्याख्यायें 
केवल तुमको भरमम डाल देती हैँ। "तत्‌" का विचार करो, त्वम का 
विदलेषण करो तव तुम्हं विश्वास हो जायेगा कि श्रसि' एक मात्र समाधान 
है । तुम प्रकाश में हो; प्रका तुममें है; तुम प्रका हो-येश्रेशियां हैं । 





॥ 
। 
॥ 
। 
। 
। 









ना 


१ न क क, 


२३ यह्‌ सदेव नहीं रहेगा 


(स्थान--प्रशान्ति निलयम्‌, दिनाक २६-१०-६३) 


श्राश्चर्यो मे सबसे वड़ा प्रद्चयं यह रै कि कोई स्वयं को नहीं जानताहै, 
स्वयं के विषय मे जानने के लिए कोई संघषं नहीं जो दु सता दैएवकररों के विषयः 
भे जानने के लिए श्रपनी परं श्राय व्यतीत कर देते हैँ उनमे भी कोई नहीं है| 
तुम्हारी श्रात्मा जल, वायु एवं श्राकाश से भी ग्रधिक सुक्ष्मतर है । यह्‌ नेत्रो में 
श्रवक्य चले, ताकि तुम देख सको, यह्‌ हाथों मे ग्रवर्य घूमता रहे ताकि तुम 
पकड़ सको; यह पेरों में भ्रवश्य चलता रहै, ताकि तुम टहल सको । इन्द्रियां 
जड पदाथ है तथा “म” अवश्य चलावे ताकि वे काम कर सके । 


वह्‌ भैः ब्रह्मान है । बुटिसे हम उसे पुथक मानते हैँ । व्रता युगम, वानरो 
से मनुष्यों की भांति काम एवं वात कराया गया, द्वापर युग मे नारायणा के म्नु- 
ग्रहसेनर का नारायण रूप में रूपान्तरित किया गया । कलियुग में यह 
चोषा की गई है कि नर स्वयं नारायण है । "घटाकादा' एवं मठाकाश महा 
भ्राकाडा के श्रनुरूप है । घट एवं मठ की उपाधियां मात्र ही पृथकता के भ्रम को 
कायम रखती ह । इन्द्रियां बहुत शरारती हैँ । वे ही यह भ्रान्ति पैदा करती 
ह कि तुम उपावि हो । उनका दमन वैसे ही करो जैसे नाथके द्वारा वैल का 
दमन किया जाता है, घोड़े का दमन उसके मुह मे लगाम लगाकर एवं हाथी 
का दमन अक्रुश दारा किया जाता है। 


जव पाण्डव श्रपने जीवन के अन्तिम चरण में हिमालय कौ यात्रा कर 
रहे थे, तव भी वराज मानसिक चिन्ताश्रों से दुष्प्रभावि थे । इसलिए उन्होने 
कृष्ण से प्रार्थना की कि वे कुद समय उनके साथ व्यतीत करं । उनके निवास 
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स्थल से प्रस्थान करने पर,\ कृष्ण ने धमराज को एक 'लेख' दिया, जिसको, 
हषं या शोक से कभी प्रभावित होने पर, वे पढ़ाकरतेथे श्रपने मनमें। यह्‌ 
था “यह्‌ सदेव नहीं रहेगा ।'" यह एक उपाय है जिसके हारा मानसिक उद्र गों 
को शान्त किया जा सकता है । 


संसार मे जिन्दगी को ग्रपने ऊपर लादे गये प्रनिवायं कत्त॑व्यके रूपमे 

हण करो । पूवं जन्म मे किये गये स्रपराधों के दण्ड स्वरूप तुम इस समय कारा- 
गारमे हो। श्रधीक्षक् भोजन पकाने, पानी खींचने, लकड़ी चीरने ग्रादिके 
ग्रनेकं कार्यो को निर्घारित करता है । तुम्हं निर्घवारित कार्यो को श्रपनी योग्यता 
के प्रनुसार स्व॑त्तिमि करना पड़ता टै, विना किसी पुरस्कार की ्राशा करते 
हुए । यदि तुम सदव्यवहार करते हौ, कोद गडवडी नहीं करते हो, तथा विना 
हिचक के श्रपते निर्वारित कत्तव्य को पुराकरते हो, तो तुम्हारे दण्डमेंसे कु 
दिन घटा दिये जा्येगे तथा एक प्रमाण पत्र के साथ कि तुम विदवसनीय एवं 
उत्तम व्यक्ति हो, तुम शीघ्रतर मुक्त कर दिए जाग्रोगे । यही मनोवृत्ति तुममें 
निष्काकमं की ्रादत डालेगी, जो इन्दियो के दमन हेतु वहुत ही महत्वपूरण है । 


जव तुम कुछ लोगों से परमेदवर की चर्चा करतेहा, तोवे कहते हँ 
“यदि हम उसे केवल देख सकं, तो हम विश्वास करेगे |” विद्रान महासभा के 
पंडित जव गांवों मे वेदों के सत्यो के प्रसारणाथं, श्रपने उदर्य पर जायेगे तव 
यह प्ररन पेदा होगा । तव उनसे तुम पूष्छोगे, “मे यह्‌ विशवास नहीं कर सकता 
ह कि तुमको पीडा हु, जब तक में पीडाया ददं को नहीं देव सकता ।" पर- 
मेदवर श्रानन्द हं । श्रानन्द कंसे दिखाया एवं देखा जा सकता ह्‌ ? चाहे दूसरे 
यह विश्वास करे यान करें करि २२४ होतादै । तुम सहमतदहोयान 
हो; किन्तु यह सत्य है, जो सहमत होने वाले सभी लोगों के प्रनुभव से सिद 
है । उसी प्रकार, परमेर्वर की सत्यता भी है । 


तुभको परमेहवर के विचार मे निरन्त्रर रहना चाहिए तथा एक दूसरे सत्य 
मृत्यु के विचार में मी शरीर एक मोटर कार है जिसमे तुम चढ़कर मृत्यु के 


† 
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पास जा रहे हो । तुम किसी मौ समय मृत्यु प्राप्त कर सक्ते हो । कोई वृक्ष 
मोटर गाडी, नाला या दलदल उसे लायेग। 1 


मृत्यु का स्मरण करो । स्मरण रखो काल हर क्षण वीत रहा है । तव, 
तुम प्रमाद की वातो समय व्यर्थं नहीं व्यतीत करोगे, श्रथवा व्यथं के प्रयत्न नहीं 
करोगे; श्रथवा हानिकारक दुष्टता नहीं करोगे, ्रथवा ग्रसम्य मनोरंजन भे 
समय नहीं खोग्रोगे । कार मे सावधानी से यात्रा करो, धीरे-घीरे एवं सड़क पर 
दूसरों की श्रावश्यकताग्रो.का पूरा ध्यान रखते हृए चलो । लोभवश दूसरों 
को पछ्छाडने की या गति मे प्रतियोगिता करने करी चेष्टा न करो। गाड़ीकी 
एवं सड़क की मर्यादाग्रों को जानते रहो । तुमसे तव कोई दघटना नहीं होगी । 
तुम्हारी यात्रा तुम्हारे लिए एवं शेष मनुष्यो के लिए एक सुखद प्रनुभव होगी । 
श्री सत्यनारायण परममूति तुमको श्रपने भाषण मे शिक्षा देने, सुधार करने 
पूननिर्माण करने तथा प्रन्य ग्रनेकशः वातो के लिए सलाह दे रहे थे । किन्तु, 
एसे कायं समी लोग नहीं कर सकते हैँ । 


पहले स्व, तव सहायता । स्वयं को सुधारो, स्वयं को शिक्षा दो, स्वयं का 
पुननिर्माण करो, तव दूसरो की समस्याग्रों को सुल भाने के लिए कदम वढाभ्रो । 
यदि तुम श्रपने निजी व्यक्तित्व को ही शान्तिपूवंक टटोलो, तव पुननिर्माण 
नितान्त्र सरल वन जायेगा ।- “क्या मँ शरीर ह ग्रथवा इन्द्रियां ह, श्रथवा मत 
हु, भ्रथवा वुद्धि ह इत्यादि ?” तुमने महाकथा में सुना कि भवानी ने किस 
प्रकार शिवाजी को तलवार दी । शिव-भक्ति तुमको वहु तलवार देगी 
जो भ्रज्ञान को राक्तियों का विनाश कर देगी--ज्ञानखडग, सुबोघखड्ग देगी । 
इसे ग्रहण करो तथा ज्ञानी एवं सुखी वनो । 





२४ संकल्प 
(स्थान प्रशान्ति निलयम,दिनांक २०-१०-६३ ) 


श्री वीरभद्र शास्त्री ने ्रभी घोषणा की कि दिनाङ्क २० ्रक्तुवर को जो 
स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ प्रारम्भ हु्रा था, वह्‌ समाप्त हो गया; किन्तु यज्ञ की 
समाप्ति कभी नहीं होती है । सम्पूणं जीवन यज्ञ है । यज्ञ की समाप्ति कव 
होती है ? मँ तुम्हें बताऊंगा । सम क प्रथं है ब्रह्म; आ्राप्ति का ग्रं दै प्राप्ति । 
जिस दिन ब्रह्य की प्राप्ति होती है, उस दिन, उस क्षण जीवन रूपी यज्ञ की 
समाप्ति कटी जा सकती है । जव तकत ब्रह्य प्राप्ति नहीं होती, तब तक यज्ञ 
का श्रन्त नहीं होता । यह समाप्ति केवल इन कर्मकाण्डं का शन्त सुचित 
करती हं । जहां कहीं मी रहो यज्ञ करते रहो, श्रवा, मनन एवं निदिध्यासन 
के द्वारा । 


प्राज, शास्त्री ने रुकिमिणी-कल्याण की कथा का वर्णन किया । यह्‌ 
पाशिग्रहण मात्र की साधारण कथा ही नहीं है । यह पुरूष एवं प्रकृति के 
स्वयं सम्मिलन की कथा है । मध्यस्थ ब्राहमण वैदिक प्रमाण का प्रतीक हि 
जिसके द्वारा ही दोनों की विलीनता जानी जाती है । रुबिमणी जीव है तथा 
कृष्ण परमात्मा हें । प्रकृति द्वारा थोपे गये नियमों एवं नियन्त्रणों से वह 
पीडति हो रही है । ग्रहंकार उसका भाई है, सांसारिकता उसका पिता है, 
इत्यादि । किन्तु, उसके सदाचरण के कारणा उसका मन परमात्मा परं प्राध्रित 
था । उसकी स्तुतियां, पङ्चात्ताप, श्राकांश्षा एवं दृढता पुरस्कृत की गई । सदा- 
चार के युग-प्राचीत नियमों का उसने पालन किया तथा म्रन्त मे, उसने उसका 
उद्धार किया; क्योकि पारिग्रहण के पूर्वं वह गौरी-पुजन के निमित्त गई शी । 
उस देवालय मे वह परमेदवर की श्राराधना में निमग्न हो गई थी | इसलिये, 





। 
| 
| 
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प्रतीक्षा में रुके हए भगवान्‌ ने उसको बन्धना से मुक्त कर दिया । माता-पिता 
भाई-बन्धु तथा सभी सम्बन्धियों ने विरोध किया किन्तु, प्रत्येक व्यक्ति म्रपनी 
नियति को पूरा करनेके लिये पदाहाताह,न कि किसी ्रन्य के नाटक में 
श्रभिनय करने के लिये । हर व्यक्ति श्रपने दण्ड को भोगने के लिये पदा होता 
=> तथा जब दण्ड की श्रवधि समाप्त हो जाती है तव वह स्वतन्त्र हो जाता हं। 
एक प्रिय साथी के कारावास में होने के वहाने से तुम काराव्रास्त म तह रह 
सकोगे । तनिक इस बात पर विचार करो । रुकिमिणी इसके पूव कृष्ण से नहीं 
मिली थीं । प्रारम्भिक प्रेम-प्रार्थना नहीं थी । श्रात्मा ने श्राकाक्षा कौ श्रोर 
उसको विजय प्राप्त हुई । वे श्रात्मा के राज्य में मिले थे । यह कोड सामान्य 
विवाह नहीं है, यद्यपि, इसके लेखक एवं हरिकथाग्रों मे इसका वसन करं 
वाले एक स्वेच्छाचारिणी बालिका एवं एक चिन्तामुक्त युवा साहसी के 
स्वच्छन्द साहस के रूप में वर्णन करते हैँ । यह ^तत्‌" कै साय त्वम्‌ कौ 
उसके साथ इसकी विलीनता या लय है । एक ही वस्तु, यदि वह॒ निकट होती 
दै तो उसे “यह' कहते है, तथा यदि वह्‌ दूर होती है, तो उसे "वह" कहते रँ । 
यह्‌ वहां है (मर्था यह यहां नहीं है, भरन्तु वहां है) । 'तत्‌' त्वम्‌' के रूप में 
एक ही है । केवल यह सुदूर है । यह्‌ क्यों सुदूर है ? क्योकि यह वृद्धि, इन्द्रिया 
एवं शब्दों की पहुंच के परे है । 


श्रपनी ईदव रानुभरति बताने के लिये वाणी श्रनुपयुक्त है । वस्तुतः, प्रयत्न 
मी भाग्यशाली ऋषियों के परे है । दा तीर्थयाव्री एकं जंगल से जा रहे थे तथा 
एक पेड़ के नीचे वेठ कर ग्रनेक ““माताश्रों” के प्रति मनुष्य के ऋर के विषय 
में वे चर्चा कर रहे थे । वह मां, जिसने जन्म दिया, गौ-माता, भू-माता एव 
वेद-माता-- उनमें से एक ने एसी माता सूची बताई । उनकी चर्चा गौ-पुजन 
कीं ्रोर चल पड़ी तथा वे यह विचार करने लगे कि “गो' शब्द का ठीक-ठीक 
श्रथ क्था है । जिसका त्थं गाय होता है । इसकी विशिष्टताभ्रो परर एक 
विवाद प्रारम्भ हो गया :-एक पृ, दो सींग, चार पैर, एक थन, इत्यादि । 


वे खड हए तथा उन वस्त्रों सहित एक पशु को खोजने के लिये दुर तक 
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भ्रमण करते रहे तथा म्रन्त मे एक भस दर से दिखाई पड़ी, जिसकी उन्होने 
जी भर कर पूजा की । उसी प्रकार, ब्रह्म कौ धारणा भी हर व्यक्ति के साधन 
एवं श्रनुभव पर ्राधित होगी; किन्तु इसका प्रथं यह नहीं होता है कि म्रनेक 
भिन्न-मिच्न ब्रह्म हैँ । एक मनुष्य को पिता, पृत्र, चाचा, वावा, चचेरा भाई, 
भतीजा एवं पति कहा जाता है; किन्तु इसमे वह एक व्यक्ति से प्रविक नहीं 
बन जाता है । ~ 


हमारी विद्वान महा सभा सवके मन में इस सत्य को स्थापित करेगी । 

किसी धार्मिक विश्वास की निन्दा करने के लिये, ग्रथवौ किसी एक धर्म में 
सबको श्राकरृष्ट करने के लिये यह प्रयत्न नहीं करेगी । श्राध्यात्मिक उश्योग में 
यह्‌ स्वीकारात्मक दृष्टिकोण का पोषण करते में व्यस्त रहेगी तथा सवको 
परमात्मा की ग्रोर भ्रपने स्थान से ्रागे वदने के लिये उत्साहित करती रहेगी, 
जसे सनातन धर्मने सदंव किया । वे सव लोग उसको ग्रपने हृदय में प्रपनी 
रुचि के श्रनुसार किसी भी रूप मे चित्रित करने के लिये स्वतन्त्र होगे । किरी 
दूसरे के धर्मं का उत्लेख करते समय एक भी कटु शब्द का प्रयोग॒नहीं कया 
जायेगा; क्योकि घमं एक मूल्यवान पौवा है तथा कटुता इसे नष्ट कर॒ सकती 
है । सत्यको जानो; भ्रानन्द का श्रनुभव करो-- यही वह सदेश दै जिसेये 

विद्वान वहन करेगे 1 


| जो श्रानन्द को मनुष्य का श्रनिवायं स्वमाव बताते है, उन्हं स्वयं श्रानन्द- 

पूरं होने का दायित्व लेना है । किसी के उदासीन या मलिन होने का कारण 
तुम पूद्धते हो; किन्तु जब वह्‌ सुखी रहता है तब तुम्हँ चिन्ता नहीं होती है 1 
वयो ? वथोंकि मलिनता श्रस्वामाविक है तथा यह मनुष्य के ग्रनिवायं स्वभाव 
के विरुद्ध है । जल शीतल है । उसकी वही प्रकृति है । इसलिये, ग्रलखनन्दा 
के हिम-लीतल चकमे के निकट बद्रीनाथ के मन्दिर कै सामने ग्म फौवारे को 
लोग विस्मय से देखते है । दूसरों को जो बनने के लिये तुम कहते हो, वही 
तुम स्वयं बनो । लोग उसी की बात मानेगे जो श्रपने व्यक्तिगत श्रनुभव से 


कहता हि 1 
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कं लोग इस नदी के तट पर थे । वे श्रागन्तुक या श्रपरिचित थे । इस- 
लिये, वे यह जानना चाहते थे कि क्या वह्‌ नदी उस स्थान परपार को जा 
सकती है ग्रौर किस प्रकार । एक लंगड़े ने कहा, ““इस स्थान से पार करना 
खतरनाक है; श्नौर नीचे की ओर जाग्नो |" उस पर वे विइवास नहीं किये; 
क्योकि वह्‌ पार्‌ नहीं गया था । एक न्धे ने कहा, “तुम लोग पार जा सक्ते हो, 
केवल कु दूरी तक वाये चलते रहो प्नौर तव दाहिनी प्नोर॒मुड़ौ ।” उसकी 
सलाह को भी वे नहीं माने; क्योकि वह स्वयं नहीं जान सकता था ग्रौर वह 
किसी दूसरे व्यक्ति दवारा लाया गया होगा । अरन्त मे, एक प्रादमी प्राया तथा वह्‌ 
स्वयं उनको पार ले जाने के लिये तैयार हुश्रा । उसने कहा, «मैने प्रायः इसे 
पार करिया है । मँ दूसरे तट पर रहता हूं तथा इस ग्रोर मेरे चेत है 1'" इसलिये, 
निङचय के साथ लोगों ने उसकी बात मान ली एवं वे दूसरे तट पर सुरक्षित 
पहुच सके । 


बड़ों के द्वारा बालक को नाम एवं वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। वह्‌ 
एक को कुत्ता, दूसरे को पेड, एवं तृतीय को चद्रान कहता है । पूछने पर यह्‌ 
बताता है कि वह एक श्रादमी है । वह कंसे जानता दै ? क्योकि उसको रता 
बताया गया था । बड़ों ने उसे पञुग्रो, पौ्ो, पेड, चिडियो एवं मनुष्यों की 
विक्िष्टताग्रों को सिखाया था । वह्‌ उन पर विदवास करता है तथा विश्वास 
पूर्वक उन्हे ग्रहण करता है । तव, तुम परमात्मा मे भी क्यो नहीं विश्वास करते 
हो ? तुमसे यह भी कहा जाता है । सहर वर्षो से तमसे कहा जाता दै कि परः 
मेइवर दै रौर उसकी श्रनेक विरिष्टतायें है, जिनसे तुम उसको देख सकते हौ । 
शास्त्र घोषणा करते हँ कि उसकी यह विरिष्टतार्ये हैँ । साधनो के प्रनुभव पर 
शास्त्र श्राश्रित है तथा उतने ही प्रामाणिक है जितनी कोड ्रन्य वस्तु । बहुत सी 
बाते विश्वास पर मान ली जाती है; जो विश्वसनीयता, निष्पक्षता, तथा 
उनके वक्ताग्रों की उपलबव्वियों पर निर्भर करता है 1 ऋषिगण निष्पक्ष है । 
चोखा देते या पथञ्रष्ट करने का उनका कोई मन्तव्य नहीं है । 


यदि तुम यह सममत हो कि तुमको भी श्नुभव श्रवदय होना चाहिधे, 
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श्रन्यथा तुम विश्वास नहीं करोगे, तो तुम ्राश्नो एवं भ्रनुभव करो । एक दिन 
केवल प्राने एवं दुसरे दिन यह कहते हुए वापस जने से कोई लाम नहीं है, 
“मैने सत्य साई वावा को देखा है । वह एक सुन्दर लम्बा कुर्ता पहनते हँ तथ 
उनके केश वहुत ही प्रास्चयं जनक हँ ।'' यदि तुम होटलों में पड़े विश्राम कर 
रहे हो श्रथवा ताश खेल रहे हो, ग्रथवा कहानियां सुन रहे हो, तव तुम कंसे 
समभ सकोगे ? पता लगाने का संकल्प करो, सीखने का निर्णय करो, गहराई 
मे गोता लगाश्रो, तव तुम जानोगे । 


सहस्रो व्यक्ति इस समय एवं गत वों में प्राये हैँ । उनम वहतो को 
जानने की इच्छा नही ह तथा जानने की इच्छा रखने वालो से ्रनेक इस सत्य 
से प्रपरिचित हैँ कि मन के वास्तविक प्रनुभव के प्रति प्रधिक ध्यान देना 
चाहिये, न कि इन्द्रियो के प्रभाव पर । तुम किसी वस्तु को देखते हो किन्तु यदि 
तुम्हारा मन उस पर केन्द्रित नहीं दै, तो तुम उसे नहीं पहचान सकोगे । यदि 
तुम्हारा शरीर इस श्रुतभवन मे है तथा तुम्हारे कान होटल में ह एवं ्रांखें 
कम्पाउन्ड के चारों ग्रोर घूम रही रहै, तव कंसे कोई वातत सीखी जा सकती है? 
प्रमको केवल प्रेम ही सम सकता ह । 


प्रेम बात करने को प्रणाली है; स्त्यसारांशञह; धर्मं माषा है; शान्ति 
फल है जिस पर हमारा लक्ष्य है । यह सत्यटैकि् प्रेम स्वरूप हुं । तुम्हे 
श्रानन्द प्रदान करने कै श्रपने उद्योगों में मु विश्राम कौ कोई प्रावर्यकता 
नहीं दै । यह सव यज्ञ, पंडितो की मण्डली, यह्‌ विद्वानमहासभा तुम्हारे घ्रानन्द 
के निभित्त हैँ । यदि ये सव व्यवस्थायें कहीं म्रन्यत्र की गई होती, तो कितना 
ग्रिक शोर मचता । लोग सम्भावित दान-दाताङ्रों की सूचियों सहित धरती 
रौद डाले होते तथा इनको-उनको परेशान कर डालते तथा भ्रन्त मे श्रपनी 
सफलताग्रों पर घमंड करते । क्रन्तु, यहाँ केवल इने-गिने लोग जानते हैँ । यह्‌ 
सव केवल संकल्प का मामला था जो श्रपनी उत्तमता की शक्ति से स्वयं काम 
कर रहा था । तुम मेरे लिये क्या लाते हो ? केवल, प्रासूं ! प्राते समय शोक 
कै ्रासूं तथा जाते समय ग्रानन्दाध्रु | 
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तै किसी भी घटना या योजना से प्रनासक्त हं । म्रसफलता केभयसेरभ 
बिल्कुल भयभीत नहीं होता ह क्योकि मँ जानता हं कि मेरी योजना ग्रवश्य 
सफल होगी । यह प्रशान्त विद्वान महासभा मी कोई नवीन नहीं है; यह्‌ तो 
सनातन है । केवल, अरव यह्‌ युग-प्राचीन उदश्य पर एक वार पुनः तत्पर है । 
घर्म-स्थापना का यह कायं बार-बार किया जा रहा है । इस समय, तुमको भी 
इसमे हाथ बटाने का ग्रवसर्‌ प्राप्त है । इसलिये इस महान्‌ कायं में सम्मिलित 
होकर ग्रपने जीवन को जीने योग्थ बनाग्रो । 


पंडित की यह सायंकालीन वातं एवं मेरा निजी सम्भाषण कल से वन्द 
रहेगा; वयोकि मुके उन लोगों से मिलना प्रारम्भ कर देना चाहिये, जो दुःख, 
श्रसन्तोष, कठिनार्ईदयों एवं मेरे व्यान देने के लिए समस्याग्नों का भारी बो 
लेकर श्राये है । वह भी मेरा कायं है तथा मै हषं पूवक उसे पूरा करूगा) 


२५ ज्ञान-बृ्त 


(स्थान--श्रीदैलम्‌ दिनांक ५-१२-६३) 


५ \ 


श्रीशेलम की इस पावन स्थली मे भी ग्रनैक वर्षों तक एेसा उल्लास 
वर्घक्र एवं मगलदायक उत्सव नहीं हृग्रा था। इस प्रदेश में तपस्या को दही 
त्वपूर माना जाता है। अ्रशान्ति फलने का इस कर्मभूमि में कोई कारण 
नहीं है । इसका कारण है इच्छाग्रों का बहुगुरित होना तथा भ्राध्यात्मिक 
तुष्टि के बदले देद्िक सुखोकौ कामना का बढ्ना | प्रखिल भारतीय ग्राय 
वर्य संघ द्वारा राज से नित्य अन्नपूर्णा श्रन्नदान सत्र का प्रारम्भ करना भी 
विवास एवं शक्तिके ग्रधःपतन का द्योतक भोजन कराने की कोर 
ग्रावहयकता नदीं होनी चाहिए; क्योंकि ग्रन्पूर्णा, समृद्धि एवं स्राधिक्य के इस 
प्रदेश में "देहि" देहि" की पुकार नहीं सुनाई देनी चािए्‌ । परमात्मा के 
स्थान पर विनय एवं स्तुति की सच्ची भावनामें प्राना चाहिए । मनोरंजन 
दलों एवं यात्रियों के लिए यहाँ स्थान नहीं है । 


श्रीेलम कै देवालय के विषयमे ्रनेक जनश्नुतियां दै । मल्लिकाजुन 
श्वेत, सौरममय, निर्मल परमात्मा, कृपा वृष्टि करते हुए शिव है, जौ भक्त 
की रंचमात्र इच्छा पर शुक जाते हैँ । सहचरी भ्रमराम्बा, मधुमक्खी है, जो 
पष्प-पराग से ्राकर्वित होकर सौरभमयी मद्लिका पर मंडराती है । वह भक्त 
की सच्ची प्रतिनिधि है। 


ग्रपने पू्व॑जो द्वारा संचित एवं भण्डार मे रखी गई इन जनश्रुतियों का 
उपहास मत करो । उनसे वे स्थल पवित्र वने हैँ तथा श्रनेक पौढियों तक 
मनुष्यों की कल्पनाओरों एवं विचारों को वे ऊँचे उठाये हुई ह । प्रति वषं, इस 
देवालय में सहस्रो पवित्रात्माग्नों को सान्त्वना एवं विश्रान्ति प्रदान कां है ॥ 
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श्री शंकराचायं यहां थे तथा इस स्थल की पावनता कौ तथा यहां पर जो 
शान्ति उन्हें प्राप्त हुई, उसकी उन्होने गरिमा गायी । उन्होने एक चक्र 
स्थापित किया है, जिसको मँ तुमसे बताऊ कि वह्‌ पाताल गंगा के वगल मे 
एक छोटी सी गुफा मं है 1 

निर्धनो एवं भूखों की सेवा करने को कामना उत्तम है; किन्तु, यह्‌ 
संस्थां के निर्माण एवं कोष संचय एवं दान मांगने कौ श्रोर मोड़ ले रहा 
है। यह्‌ सव करते हुए ग्रहंकार बढता है, ईर्ष्या फंलती है, श्रेष्ठता एवं 
हीनता की मनोग्रन्थि पेदा होती है तथा इस मामलेके जालमे फँसते ही 
व्यक्ति की मानसिक शान्ति समाप्त हो जाती है । यद्यपि एक समिति होती रै, 
तिस पर भी सारा भार एक ग्रादमी पर गिरता दहै । संस्था के निमितहो 
जाने पर, उस परं प्रधिकार प्राप्त करने का विचार वदता दरै। यद्यपि सभी 
विद्यालय भगवान्‌ के हं तथा उसके विना कोई नतोपंदा हो सक्तादै ग्रौर 
न स्थित रह सकता है, तथापि लोग इसे भूल जाति हँ तथा सभी वड्प्पन का 
दावा करते हं । 





ये निरिचह प्रमुख सम्भावनाये है, जिनसे मै सभी समाजसेवियों को 
सतकं कर देना चाहता हं । सवं प्रथम, ग्रपने निजी, मस्तिष्क को स्वच्छं ्‌ 
तव दूसरों को सलाह देना प्रारम्भ करो । स्वयं के लिए मानसिक शान्ति 
एवं शक्ति श्रजित करो, तदुपरान्त दरसरों के लिए उन्हे प्राप्त करो । स्वयं कै 
लिए शा्वत सुख के रहस्य को सीखो, तत्परचात्‌ दरसरों को सुखी बनाने का 
प्रयत्न करो । सच्चे श्रगकरो ददो, छरत्रिम म्रगको नहीं। उस डाक्टर कौ 
लाश्रो जो यह ग्राइ्वासन देवे, “इसके पञ्चात्‌ तुम वीमार नहीं पडोगे 1“ 
ग्रौर, उस डक्टरकोन लाग्रो जो वतमान श्राक्रमणा (ज्वर के) से थोड़ा 
छुटकारा देता दै। 

पवित्र तीर्थो के वातावरण को सुधारना चाहिए तथा संन्यासियों 
स्वभाव म कठोर संशोधन की ्रावश्यकता है । वे वहुतेरे गृहस्थो के कर्म 
फंसे हए टै 1 उनमें से म्रनेक लौलिक ख्याति एवं सम्पत्ति के पीठे पड़ दै । 


५! =” 
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धमंस्थापनाकेश्रशलूपमें यह सव म करूगा। वीरभद्र शास्त्री ते जिस 
प्रशान्ति विद्ठान महासभा के विषय में वताया, वह॒ धमं के पुनरुत्थान के 
साधनों मेंस एक टै। 

पेट के लिए मोजन की ग्पेक्षा मनुष्यको ्रात्मा के लिए खूराक की 
ग्रधिक भ्रावश्यकता होती है । म्रन्नपूर्णा देवी जो शन्न प्रदान करती है वह्‌ 
"भोजन! है, न कि भात एवं कटी है । उनसे जो भिक्षा मांगी जाती ह) तहं 
क्ञानभिक्षा' दे, न कि मुदरी भर भात, जो तुम इसका ग्रथ सोचते हो । वह्‌ है 
जञानभिक्षा, प्रेमभिक्षा, भक्तिभिक्षा, एवं श्रनुप्रह्‌ भिक्षा । ग्रधिक ज्ञान, ग्रधिक 
परेम, ग्रधिक भक्ति एवं श्रधिक म्रनुग्रह॒ के लिए उनकी कृपा प्राप्त करो । 
इस पवित स्थली मे ती्थंयातरियों की सेवा करते हृएु सेवा के मानदण्ड को 
प्रनत न करो। यहां पर भक्ति, वैराग्य एवं ज्ञान पर बल प्रदान करो । 
प्रन्य स्थलों कौ सजावट एवं गै रईमानदारी को यहां प्रोत्साहित मत करो। 
यदि सच्ची भक्ति से कोई एक नया पसा भी देता है, तो उसको एक करोड़ 
समभकर स्वीकार कर लो तथा सम्पत्ति के प्रदर्शन एवं श्रनासक्ति के 
विज्ञापन के उदक्य सहित यदि एक करोड़ भी कोई प्रदान करे, तो उसे 
स्वीकार नहीं करो । 


मँ इस सरम के नूतन खण्ड का शिलान्यास कर रहा हूं, तथा भँ प्राशीर्वाद 
देता हं कि तुम इस प्रकार काम कर सको कि प्रन्नपूर्णा के नाम की गरिमाकीं 
उपेक्षा न हो सके । पणं माव्रामें मेरा प्राश्ीवदि तुम लोगों को प्राप्त है। तुम 
सव लोग इस कमं मे हाथ वटाग्रो तथा इसे शीघ्र सफल वना्नो । ्रविवेक 
पूवंक नहीं खिलाग्नो, तथा इसको श्रालसियों को एक सराय नहीं बनाग्रो । 
इस पावन वायुमण्डल में कुछ दिन व्यतीत करने की प्राकाक्षासे जो भ्रति ह 
कैवल उन्हीं को भोजन कराइये; तभी लोग कृतज्ञ रहँगे । सावना करने के 
लिये जो यहां रति है; जो परमेश्वर के सन्तिध्य मे श्रपना जीवन-यापन 
करना चाहते है, उनको भोजन दीजिए तथा ग्राध्यात्मिक प्रयत्न से उत्पन्न 
भ्रानन्द के जौ सजीव उदाहरण हँ, उनको भोजन प्रदान करे । 








। 
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२६ सहज एवं यरसहज 
(श्रीजेलम, दिनांक ६-१२-६३) 


सत्य, घमं, शान्ति एवं प्रेम सनातन घर्म के चार स्तम्भ टे, प्राचीन 
शिक्षा के चार चेहरे है । निश्चय ही,येशन्दहर व्यक्ति के ्रधरों परह, 
परन्तु वे इसका जो तात्पयं समभि है, वह नितान्त उथला एवं श्रप्रभावकारी 
है । किसी घटना का वेसा वंन करना, जैसा तुमने इसको देखा, सत्य' है 
तथा प्यासेको पानी देना एवं भवे को भोजन देना, धर्म है; विपत्ति को 
चुपचाप सहन करना, “शान्ति है तथा पत्नी एवं सन्तति का पोषरण करता, 
प्रेम" है यही सामान्य प्रथं है । किन्त्‌, यह्‌ सव त्रदिपूरं है । 'सत्य' बह हिजो 
काल, स्यान एवं गुण द्वारा संशोधित नहीं होता है । यह सर्वदा एक रूपी 
रहता है, यह्‌ श्रपरमावित एवं श्रपरिव्तित रहता है । केवल, तमी वह सत्य है । 
किसी श्रागामी घटना या ज्ञान द्वारा यह मिथ्या सिद्ध नहीं होना चाहिए । 





घम उन सिद्धान्तो का समूह्‌ दै, जो सामाजिक स्थिरता एवं व्यक्ति के 
श्रभ्युत्थान के मूलाधार है । धम की भ्रनेक शाखायें हैँ कत्तं व्य घर्म, वर्णम 
श्राश्रम घमं, इत्यादि । किन्तु इन सवका उदर्य शोक से तथा जन्म ५५। 
मृत्यु की श्णृह्खला से मनुष्य करो क्रमशः मृक्तं होने में सहायता पहचाना है 
देखो, प्रत्येक की कल्पना कितनी भव्य है । इसकी समता श्रव तक दिये गये 
सामात्य श्रथ से करो । 


श्र, शान्ति कौ विशेषताग्रों को लीजिये । यह सफलता एव ग्रसफलतः, 
ह एवं विषाद, जय एवं पराजय को पूणं मानसिक समरसता के साथ सहे 
की क्षमता का योतक है। श्रौर प्रेम सर्वसमानता का एवं केवल ब्रहिसा का 
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ही नहीं; ्रपितु प्रेम के कर्तव्य की सचेत स्वीकृति का सद्गुण है; क्योकि 
प्रत्येक प्राणी इइवरत्व को एक चिनगारी है, एक वैसी ही चिनगारी है जैसे 
तुमः स्वयं हो । 


ग्राध्यात्मिक टृनिङ्घमे प्रथम श्रेणी है इच्छाशक्ति का दमन करना, जो 
इन्द्रियों को हृद्यो का पीछा करने के लिए उकमाती है । यदि इच्छा परमेक्वर 
के लिए है तो यह उत्तम है; किन्तु, यदि दृश्यमान या वस्तुगत सुखो के लिये 
हतो यह व्यन्कि > लिये हानिकर्‌ दहै। यदि किसी मकान में ्राग लगायी 
जाय, तो यह्‌ प्रागजनी है; किन्तु, यदि हनुमान लङ्कामें श्राग लगाते है, तो 
यह न्यायोचित प्रतिशोव एवं एक उत्तम शिक्षा है । यदि कोई डाक्‌ तुम्हारे 
हाथ कोकाटतादै, तो यह हिसा दै; किन्तु, यदि उाक्टर इसे ग्रलग करता है, 
तो वह्‌ तुम्हारे प्राण की रक्षा करता दै । इसलिये, यह ग्रहिसा है । 


विषय-वासना किसी कर्मं को तच्छं वना देती दै; किन्तु भगवत-वासना 
कर्म. को पवित्र वना देती है । दक्षयज्ञ एक युद्ध में परिवर्तित हो गई धो; 
क्योकि वहां परमेश्वर नहींथे तथा कुरुक्षेत्र का युद्ध एक यज्ञ॒ वन गया; 
क्योकि वहां परमेश्वर उपस्थित थे । प्रजन ने स्वयं को भगवान्‌ के चरणों 
मे समपित कर दिया था; किन्त. दक्ष ने परमेङ्वर का निरादर किया था। 
यही भ्रन्तर था एवं यही स्पष्टीकरण है । यह सव भावमें ही निहित है- 
किसी कार्यं या शब्द के पी जो भाव, उदेश्य या प्रेरणा रहती है । 


भक्ति नींबू के ्रचार सदश नहीं है, जिसका प्रयोग केवल ज्वर प्राने पर 
तुम करते हो । यह मनुष्य का दैनिक श्राहार है, वह विटामिन है जिसको 
मनुष्य को मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता के लिये अ्रावदयकता होती है। 
भगवान्‌ का ध्यान करना मुख्य भात की थाली है, शेष गौण है जो पाचक 
एवं पूरक है । नामस्मरण की गोलियों को ग्रहण करो । वह ॒तुन्हारे देनिक 
जौवन के अच्छे एवं बुरे सभी प्रनुभवों को मली प्रकार पचा देगा । तुम घान 
नहीं खाते हो । क्या तुम खाते हो ? मूसी को निकालने की वुद्धि तुममे है ग्रौर 
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तभी, तुम चावल को खाने के पहले पकाते हो । उसी प्रकार, तुम प्रकृति को 
ओ ज्यों का त्यों क्यों अरपनाते हो ? इसके उन आआक्षणोंको दर हटा दो, 
जो इन्द्रियों के लिए इनमें है, तथा इसे ईदवेरच्छा की ग्रभिव्यक्ति मात्र वना दो 
ग्रौर तव इसे भ्रात्मसात कर लो । 

छरत्रिमता की संयुक्त गुत्थियों मे तुम अपनी प्रकृति-स्वभाव को भूल जाते 
हो । श्रसहज' के जाल मे फंसने पर तुम श्रपने "सहज" को खो देते हो । 
“सहजः प्रेम, शान्ति, सत्य एवं ्रानन्द है। कृत्रिम या भ्रसहज घृणा, 
मिथ्यापन, युद्ध, शोक एवं लोभ दै । तुम म्रपने निजी सत्य के फौन्वारे का 
श्रवदय श्रनुसन्धान करो । तुम श्रधिक काल तक काहिलपना नहीं कर सकते 
हो; क्योकि भ्रनेक जन्मों के उपरान्त, यहाँ तक कि सैकड़ों जन्म होने पर भी, 
तुम्हे उसी सोत या उद्गम पर परहुचना है, जहाँ से तुम विचलित हौ गये थे। 

तुम्हारा मन भ्रन्य कर्मो में व्यस्त रहने पर दढ या स्थिर रहता है; किन्तु 
जब इसको ईदवर पर केन्द्रित किया जाता है, तव यह्‌ विचलित होने लगता 
है । यह श्नषनी कल्पनाभ्नों को रोकना नहीं चाहता है; किन्तु इसे यह एक वार 
करना ही पड़ेगा जव परमेङ्वर तुम्हारे हृदय मे प्रवेश करेगे । नाम स्मरण 
दवारा इसे पालतू बनाभ्रो । यही संदेश है, जिसे म सुनाने च्राया हूं । ्रपनी 
रसना पर नामको रखो, नें मे रूप को रखो एवं हृद मे ईङ्वर के एेदव्यं 
महिमा को रखो--तव वच भी तुम्हारे निकट से शान्तिपूवंक चला जायेगा । 

किसी व्यवस्थित ढंग मे, पूरा विश्वास एवं निमंल हृदय से नामस्मर्ण 
करो । जव देश संकटग्रस्त दै, यह उतना ही बुरा है, जितना शरीर का संकट- 
ग्रस्त होना । मां की रक्षा के लिये नाम तुमको साहस प्रदान करेगा | यदि 
तुम सव श्रपने नैतिक सदुगुणो को शक्तिशाली वनाश्रों तथा परमात्मा मे एवं 
सनातन धर्म मे विक्वास वढाग्रो, तो इस देश मे विपत्ति कभी नहीं म्रा सकती 
है । समी श्रास्तिक व्यक्ति परमात्मा के व्यान के महत्व की घोषणा करं । रम 
उस उद्योग को वरदान दशा; वरयोकि मै जानता हू कि वह तुम्हारी एवं इस 
देश की रक्षा करेगा । यही कारण है कि यै आ्रानन्द के इस लक्षणा पर तुमको 
वरदान दे रहा ह। 





२७ योजना स्थल-पूजा स्थल 
(स्थान--श्री शेलम योजना स्थल, दिनांक ६-१२-६३ ) 


मै उस श्रानन्द पर निर्भर करता ह, जिसे तुम भगवान्‌ के नाम एव स्व- 
रूप की महिमा गाकर प्राप्त करते हो । वही मेरा भोजन एवं दैनिक श्राजी- 
विका दहै । इसलिये, तुमसे वात करने की मे प्रावयकता नहीं है । यहां पर 
मेरा वेठना एवं भजन करते हुए तुम जो ग्रानन्द प्राप्त करते हो, उसे (अपने 
पास) खींच लेना ही मेरे लिये प्यप्ति है । 


ग्रपने देश्य के सुदूर कोने-कोने से, प्रत्येक प्रान्त से एवं प्रत्येक भाषा की 
इकाई से तुम लोग इस विशाल कायं के सफलतापूरण समापन के लिये श्रपने 
पृथक्‌-पृथक्‌ हस्त कौशल एवं वौदधिक दक्षता को एकत्रित करने के लिये यहां 
पर इकटुं हुए हो । यह्‌ कायं देश के कोटि-कोटि भादयों एवं बहनों को सदियों 
तक भोजन एवं सुख प्रदान करेगा । चाहे कितने भी कुशल हो, कतिपय लोगों 
को प्राप्त होने वाला यह्‌ ग्रवसर तुम सवको प्राप्त हृग्राहै। किसी भी देश में 
प्रत्प लोगों को प्राप्त होने वाला यह बहुमूल्य ्रवसर है । कृष्णा नदी पर तुम 
लोग बाघ वनाग्रोगे, तब यह्‌ घाटी कृष्णा के जल से भर कर एक भील बन 
जायेगी । तुम्हारा यह निष्काम कर्म होगा, एक समुद्र या तुम्हारे कठिन प्रयत्नं 
का महासागरं होगा । तुम सव इसे देखोगे तथा इसकी शीतलता का, गहराई का 
एवं शक्ति का सुख प्रनुभव करोगे । यह तुमह हषित करेगा, उत्प्ररित करेगा एवं 
तुममे यह्‌ भावना उत्पन्न करेगा कि तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है । 


इस पवित्र कायं को भ्रातुरतापुर्णं ढंग से तथा श्रद्धा एवं भक्ति के विना 
न करो । उस श्रद्धा एवं भक्ति कै द्वारा तुम्हं इस शक्तिशाली नदी का दमन 
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करना दै, जिसने इन कड़ी चदानों मे से युगारम्भ से ही ग्रपना पथ बना लियां 
था । तुम्हे इसको गति एवं इसके श्रावेश को मनुष्यों एवं पशुप्रो के कल्याणाथं 
श्रवरुढध करना है । मनृष्य ने ग्रपनी कुशलता एवं साहस के द्वारा प्रकृति की 
दूस घुमक्कड वाला को कु समय के लिये रुकने एवं पुनः भ्रागे बद्ने के लिये 
विवश कर दिया है 1 यह कर्मं प्रधिक हल्का हो जायेगा, यदि मनुष्य म्रपने निजी 
घुमक्कडपने को एवं ्रहंकार, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ एवं प्रपने रागो के 
गर्जती हुई बाढ़ का दमन करने लगे । उन्हे ग्रपने.हृदयो मे रोको तथा उन्हे उप- 
योगी क्षेत्रों मे नहरों से निकाल दो । ग्रपने प्रयत्नो एवं साधना में से उत्तमतर 
परिणामों को प्राप्त करने के लिये उन गुणों की शक्ति को काम मे लाग्रो । 
उन कषत्रं मे शान्ति एवं प्रेम के फलों को ,उगाग्रो । यही कृषि है जिसे साधक 
जानते हँ तथा जिसे तुम भी सरलता से सीख सक्ते हो, क्योकि यह एक 
प्राचीन विज्ञान है, जिसका प्रभ्यास तुम्हारे पूर्वजो ने ग्रनेक युगो तक कियाद 
इते स्मरण कराने के लिये तथा तुम सबको यह्‌ वताने प्राया हिकि उस पथ 
का श्रनुसरण करने कौ एक वार पुनः प्रावश्यकता है। 


रक्त, कफ एवं पित्त ग्रपने प्रनुपात एवं प्रभूत्व द्वारा मनुष्य के शारीरिक 
स्वास्थ्य का निर्णय करते है 1 उसी प्रकार, ये तीन गुण हैँ जो भ्रपने समानुपात 
एवं प्रभुत्व के द्वारा मनुष्य की मानसिक स्वस्थता का.भी निर्णय करते दै। 
जिस प्रकार, बीमार पड़ने के भय से तुम लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन 
करते हो, उसी प्रकार, तुम्हं कतिपय मानसिक ॒नियन्त्रणों एवं संयमों का 
पालन करना चाहिये, ताकि तुम शास्ति, संतुष्टि, हषं उत्साह एवं विवास 
्राप्त कर सको । तुमह ्रपने घुमक्फंड मन पर्‌ ब्रोक या रोक लगानी 
होगी, ताकि यह तुमको विध्वंस (के गतं) मे नहीं घसीट सके । तुम्े 
सर्वदा दो भयो की शीतल छाया मे काम करना है-पाप का भय एवं 
परमात्मा का भय । 


तुमको स्मरण नहीं है कि तुम वस्तुतः एवं सत्यतः शान्ति एवं स्रानन्द ही, 
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कि तुम मूलतः (इसलिये, मानसिक रूप से भी) सत्य, नित्य एवं निर्मल हो । 
तुम्हे सताने वाली चिन्ता एवं मय स्मृतिके खोने से उत्पन्न होते ह । भगवान्‌ 
का यह मन्तव्य है करि तुम्हें श्रपने जीवन के प्रत्येक शण मे शान्ति एवं ग्रानन्द 
प्राप्त होना चाहिये; किन्तु तुम प्रपते भीतर उमड़ते वाले उन फौव्वारों को 
भूल जाते हो, जौ तुम्हारे हृदयो में प्रतिष्ठित ईदवरता के स्रोत से निकलते 
तथा तुभ उन वस्तुनो कौ कामना करते हो, जिसे तुम सोचते हो कि तुम्हारे 
पास नहीं 


यहाँ पर उपस्थित तुम सव (भगवान्‌ का) एक्‌ ही नाम एवं स्वरूप नहीं 
रख सकते हो, क्योकरि जिस भी परमेश्वर की तुम ग्राराधना करते हो, उनमें से 
प्रत्येक, युगो के ज्ञान द्वारा निरूपित किया गया है, तुमको सुरक्षा एवं शान्ति 
प्रदान करने के लिये । तुम्हारी ग्रादतों, रीति-रस्मो, श्राचरण, भोजन एवं वेष- 
भूषा की शली में भेद हो सकता है; किन्तु उनसे तुम जो ग्रानन्द प्राप्त करते हो 
वह्‌ एक समान होता है । पद (उपाधि, नाम) मे परिवर्तन टोने पर भी, 
पदाथं बही रहता है । (उसमें कोई प्रन्तर नहीं श्राता है) । जैसे, जल 
ग्रपने पद से उत्तर प्रदेश मे पानी", मद्रास में यानी", मैसूर मे नीरू जाना 
जाता है, किन्तु उसका सार एक ही है । इसलिये, तुम लोग भिन्न-भिन्न भाषायें 
बोल सकते हो, विभिन्न ध्वनि प्रतीको का प्रयोग कर सकते हो भोजन एवं वेष 
को विभिन्न आदतों का अनुसरण कर सकते हो, तथा पूजा एवं प्रार्थना 
मे भी (विभिन्नता हो सकती है); किन्तु, तुम मेरा विवास करो कि वे सभी 
तुम्हारे ग्रभ्युत्थान एवं उन्नयन क निमित्त हे । 


मै तुमको एक नुस्खा दंगा जो तुम्हं वह शान्ति एवं सन्तुष्ट प्रदान 
करेगा, जिसे तुम खोजते हो । यह नाम स्मरण है । विश्व के किसी अंचल में 
भक्तो के किसी समाज या समूह मेँ प्रचलित भगवान्‌ के सहसो नामों में से 
कोई एक नाम तुम श्रपनी रसना पर प्रतिष्ठित करो तथा प्रति दिन कुछ 
समय तक तुम उस नाम को दुहराते रहो, श्रपने प्रति प्रपने कर्तव्य के श्रश 
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रूप मे--यह संयम है जो उत्तम फल प्रदान करेगा तथा यह श्रादत तुमह 
डालनी चाहिये, जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक तुम श्रपने शरीर से कठोर परि- 
श्रम करते हो, उससे खोई शक्ति की पूनः प्राप्ति के रूप मे । 


भा-रत वह प्रदेश है, जहा प्रत्येक व्यक्ति भा" भगवानु मेँ “रति, प्रेम 
रखता है; किन्तु, ग्राज लोग, वस्तुतः उस श्रभिरुचि एवं प्रनुराग को खोते जा 
रहे है । तुम मूसे कह सकते हो, “हम लोग इतने व्यस्त हैँ कि हमारे पास 
समय नहीं बचता है ।"' श्रच्छा, मेँ तो यह्‌ विश्वास नहीं कर सकता ह कि 
यह सत्य है । मै जानता हूँ कि दिन भर कठिन कायं करने के वावज्गुद भी 
सिनेमा देखने के लिये, रास्ते पर बातचीत करने के लिये, लडाई एवं कलह्‌ 
को बढाने के लिये एवं उसमें हाथ वटाने के लिये तथा श्रन्य प्रनेकश्चः विक- 
षंणों के लिये, जिनसे तुम्हारी चिन्ताग्नं की संख्या बद्ती है, तुमको समय 
मिलता है । सर्वोत्तम तो यह है कि तुम उन सव साथियों से दूर रहो जो तुमह 
दुर्बल बनाने एवं चिन्तित करने वाले विकषणों कौ श्रोर घसीटते हं तथा 
भ्रत्य सुबह एवं संध्याकाल के समय तुम श्रपने ही देवालय या घरमे शान्तिके 
साथ कुछ मिनटों का समय व्यतीत करो । उन्हं तुम उस सवेशक्तिमान के साथ 
व्यतीत करो, जिसे तुम जानते हो । तुम उसके उन्नायक एवं उत्परो रक संसग मे 
रहो; उसकौ मनसा उपासना-पुजा करो; जो सब कार्यं तुम करते हो, उसे | 
कर दो । तब, तुम उस शान्त स्थल से उसमें प्रवेश करने के समय की श्रपेक्षा 
श्रधिक उदात्त एवं श्रधिक शूरवीर. सा बन कर निकलोगे । 





तनिक विचार करो- क्या तुम सिनेमा घर से निकलते समय, उसमें प्रवेश 
करते के समय, क श्रपक्षा श्रधिक शान्तिमय, श्रधिक शूरवीर सा, अधिकं 
निर्मल एवं श्रधिक उदात्त बन कर निकलते हो ? नहीं । तुम्हारे राग ग्रधिक 
उभड़ जाते है, तुम्हारी पशु ्रवृत्तियों को भ्रघिक सरराक मिलती है, तुम्हारं 
तुच्छतर स्वभाव को भोजन मिलता है । एकान्त स्थल से, प्रार्थना से एवं स्वामी 
(परमेश्वर) के संलाप से जो श्रेष्ठ पुरस्कार तुमह प्राप्त होते दै, उन्हें कोई भ्रत्य 
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नहीं प्रदान कर सकता है । न तो वक का सुन्दर खाता, न तो उपाधि-पदवीः 
कीश्खला प्रौर न तो पुरस्कार विजेता पहलवान कौ मासपेरियां ही उसे 
प्रदान कर सकती हँ । 


कालाण्ठि में निमित विशाल मन्दिर के निर्माण से सम्बन्धित एक कथा 
है । मृग एवं भरद्वाज मुनि कौ सहायता से ऋषि ग्रगस्त्य ने इसे परम्परा के 
म्रनुसार निर्माण कराया । प्रतिदिन, सूर्यास्त के लगभग, भ्रगस्त्य ऋषि नदी 
की तलहटी में वैठ जाते थे तथा हर एक श्रमिक को बुलाते थे । उनकी श्राज्ञा 
के भ्रन्‌सार, दोनों ऋषि प्रत्येक श्रमिकके म्रांचलमे नदी की रेत उठाकर 
डालते थे । वही उसका पारिश्रमिक था । वह्‌ रेत प्राप्तकर्ता के उस दिन के 
श्रम के सरमानुपातमें ही, स्वं मे परिवर्तित हो जाताथा। जो प्रविकं काम 
किया होता, उसे भ्रधिक स्वरं मिलता था, तथा जो कम काम किया होता, 
उसे कम स्वं. मिलता था। जौ कोई पूरा दिन व्यर्थं व्यतीत करता था, 
उसका रेत, रेत ही रह जाता था । जहाँ तक किसी श्रमिक का सम्बन्ध दै, 
उसके साथ कोई भ्रन्याय नहीं होता था, कोई गुरन्नि-घुरन्नि नहीं था, कोई 
पक्षपात नहीं था । सभी सवंदर्शी की उपस्थिति मे काम करते थे । इसलिये, 
उस सर्वशक्तिमान द्वारी प्रनत्त स्वा को सव स्वीकार करते थे ; क्योकि वही 
उसका उपयुक्त पारिश्चमिक था; न ग्रविक ग्रौरन कम। 


इस भावना से किया गया कमं ही कमं है, भगवान कौ निरन्तर उपस्थिति 
की भावना, यही सच्चाई है । परमेश्वर सच्चाई पूर्वक एवं सहषे क्ये गये 
कमं को पुरस्कृत करता है; न किजो काम उच्चतर प्रधिकारियों ग्रथवा 
मिस्तियो के भय से किया जाता है] यदि तुम्हारे हृदय निर्मल हैँ तो तुम्हारे 
कार्यं भी निर्मल होगे । 


यहां पर उस कार्यं की भव्यता का स्मरण करो, जिसमें तुम व्यस्त हो । 
नदी की उस शाक्त का स्मरण करो जिसे तुम श्रपनी प्राज्ञा का पालन करन 
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के लिये वाध्यःकर रहे हौ । वह भावना तुमको विनस्र एवं निष्ठापूवेक बना 
देगी । प्रशान्त निलयम मे भक्तों ने स्वयं श्रपने कन्धों पर चट्रान, ईट, 
लोहा एवं रेत श्रादि को ढोया था । उसकी सेवा के परिणाम-स्वरूप रव 
हम लोगों के पास एक बड़ ्रस्पताल, एक सुन्दर पाठशाला तथा एक विशाल 
श्रोताभवन दै। समस्त भवन भक्तिसे सिक्त है । इसलिये, एक वार्‌, मैने 
कहा धा कि रोगी उस भक्ति के सौरभ से स्वयं नीरोग हो जाते दँ । 





ग्रपने उपाजित घन को तुम्हं लाभदायक ढंग से एवं बुद्धिमत्तापूर्कः 
काम मे लाना चाहिये । प्रत्येक योजना-स्थल परश्रमिकों को करोड़ों रुपये 
वाटि जाते है; किन्तु, इस सवके ग्रन्त में, जव शिविर तोड़ जाते हैँ तथा लोग 
ग्रपने सामान वांघने लगते हँ, तव धर ले जाने के लिये उनके पास थोड़ाही 
शेष रहता दै ! कठोर श्रम से उपाजित अ्रपनी ्राय को तुच्छ मनोरंजन 
एवं क्षणिक सुख में व्यथं नष्ट नहीं करो । भ्रपने भविष्य के विषय मे, प्रपनी 
सन्तति एवं ग्रपने माता-पिता के विषय में विचारं करो। ये निरथक 
प्राकषण जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करते है, उसका भी विचार करो । तुम्हारे 
बहुमूल्य चरित्र पर वे जो ठेस पहुचाते है, उस पर भी विचार करो। उन 
लोगों का विचार करो जो भोजन, प्राश्य एवं प्रेम के लिये तुम पर निभर 
करते है तथा केवल तुम्हीं उनको ये प्रदान कर सक्ते हो । इन उदात्त कर्मो 
के सन्दभे मे तुम प्रपने व्यय कौ सूची की जांच करो । बुद्धिमान मनुष्य का 
यही लक्षण दै । 


श्रपने मन में श्र-शान्ति के दानव कों घुपने नहीं दो । उस महान्‌ नाटक 
जिसे प्रस्तुत करने में तुम सव सहायता कर रहे हो, की सफल पुति के लिये 
तुम्न॒श्रपने समस्त चातुयं एवं श्रपनी समस्त बुद्धि को संचालित करो । यह 
उसका नाटक है । वही डाइरेक्टर है । तुम केवल . एक पात्र, श्रभिनेता 
उ्षकौ इच्छा का पालन करने वाले हो । तुम वही शब्द बोलते हो जो वहं 
तुम्हारे मुख में रलता हे तथा वही हाव-भाव करते हो जो वह निद॑क्ञित 
करता हं । ए 





१३५ 


यह सब उस संगति की महिमा है जिसमें तुम पड़ जाते हो । ्रपने मित्रो 
का चुनाव करने मे सावधान रहो । छोटे-छोटे सत्संग वनाभश्रो एवं भजन के 
लिये तथा श्राध्यात्मिक वातों के लिये विचार प्रादान-प्रदान करने के लिये 
नियमित मिलते रहो । भागवत, गीता जसे सुन्दर श्राध्यात्मिक ग्रन्थों को 
पदृते रहो । ग्रपने नें को उस परमात्मा के स्वरूप-सौन्दयं से भरो, प्रपने 
कानों को उस परमेश्वर की लीला की कथा से भरो, हृदय को उसके एेश्वयं 
के माधुर्य से भरो तथा उस परमेश्वर को सर्वत्र देखते हुए स्वयं को प्रोत्साहित 
करते रहो । उसकी सवव्यापकता को प्रत्येक पहाड़ी एवं तराई मे, प्रत्येक 
मनुष्य एवं पशु मे, प्रत्येक वृक्ष, चिडियों एवं कीड़े में देखो । तुम उस ष्टि 
के प्रानन्द से सचमुच स्पन्दि हो जाग्रोगे । वह्‌ तुम्दारे कमं को पूजा के 
सहश हल्का एवं सन्तोपग्रंद वना देगा । महासागर पर सेतु वांधने के समय 
वानरं श्रपने शिरो पर विशाल चानोंकोले जाते थे ग्रौर उस समय राम- 
नाम का उच्चारण करते रहते थे, जो चदानं के भार को कम कर देता था । 
यह्‌ भी कहा जातादहैकिवे चद्रानो पर राम-नाम रकित कर देते धे तथा 
वे चदानं तैरने लगती थीं! एक चदान को उखाडते या उठते समय वे एक 
स्वर में राम-नाम पुकारते घे । इसलिये, वे प्रत्यधिक प्रसन्न ठोति थे । मानो 
वे पजन कररहे ये, न कि वे काम कर रहेथे, जो ्रप्रियहै। रामक 
म्रनुग्रह ने वाधाश्रों पर विजय पाने म सवकी सहायता की । नाम लो एवं 
श्रपने काम को हल्का वनाश्रो । यही तुमको मेरा परामश हं । 


ग्रभी, तुम्हारे भ्रविकारी ने मुके एक पृष्पहार दिया है । यह दो वस्तुभ्रो 
से बना है ।-उन फुलो से जो कल कलियां थी तथा जो म्राज खिले एवं 
कल प्रातः वेला के पूर्वं मुरा जागे । दूसरे, उस घागे से जो कल था, 
ग्राज हैः श्नौर कल रहेगा । पुष्प प्रनित्य, ग्रशाश्वत एवं क्षण भेगुर दै। यह 
जीवि का प्रतिनिवित्व करता है जो जन्म एवं मूल्य, विकास एवं विनाश का 
शिकार है । धागा या सूत नित्य है, यह ब्रह्मन्‌ है । जिस पर सभी जीवि 
गूथ हुए है,- “सूत्रे मणिगणा इव । " इन पुष्पों की भांति जीवि की म्रनेक 
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विरिष्टतायें है, अनेक स्वभाव है, प्रनेक इच्छाये है; किन्तु धागा एक रूप सम 
भ्राधार, ब्रह्यन्‌ सूत्र है जो सबको एक सामान्य सृष्टि मे एक साथ वांघता है । 
उस एेक्य पर प्रतिदिन कुच समय श्र॑वश्य विचार करो । यह्‌ तुमको सव 
प्रकार की श्र-शान्तियों से बचा देगा । 


तुम लोग करोडों लोगों को सुख, सन्तोष एवं संम्पदा प्रदान करने कै 
कमं मे लीन हो मै तुम्हे म्रारीष देता हुं कि तुमं लोग इस पवित्र काथंको 
शीघ्र एवं सफलतापूवंक पूरा कर सको तथा किसी दु्भग्यि की छाया या 
किसी प्रकार के हस्तक्षेप एवं किसी उतल्तेखनीय वेमेलपन के विना ही इसे 
पूरा कर सको । 


क 








२८ कुजी धुमाना 
(स्थान-द्रोणाचलम्‌, दिनांक ८-१२-६३) 


ग्रब वेदान्त के पुनरुत्थान द्वारा प्रत्येक हृदय मेँ घमं प्रतिष्ठित करने का 
कामहै, प्रत्येक पथ पर प्रकाश फलान का काम है । संसार एक उस वुभुक्षित 
व्यक्ति के सदृश दहै जो दावत की प्रतीक्षा कर रहा दै । यह्‌ एक तप्त धरती के 
समान दहै जो वर्षा की प्रतीक्षा कर रही है । इस प्रदेशके वायु मण्डल कोर्मैने 
ग्रसन्तोष एवं बेईमानी से भरा देखा एवं भ्ननुभव किया है। मैने इसे कन्या- 
कुमारी से हिमालय तक देखा है । यही कार्णहैकरि प्राप के समान सहसो 
व्यक्ति दर्शन, स्पर्शन एवं सम्भाषण पसन्द करते हैँ । मुके केवल प्राडचयं हो 
रहा है कि सहसो व्यक्ति स्वयं इस ग्रवसर को ्रस्वीकार कर रहे हँ । 


मनुष्य प्रतिदिन दूसरों के जीवन के विषय में जानने के लिये ग्रधिकाधिक 
लालची हो रहा दै । वस्तुतः वहु ्रधिक वहिमुं खीन होता जा रहा दहै । दूसरों मे ` 
स्वयं की रुचि रखकर वह्‌ स्वयं से ही भागना चाहता दै । श्रपने जीवन के विस्तारो 
से श्रथवा श्रपने निजी पुनर्वा के द्वारा वह्‌ चिन्तित होना नहीं चाहता है । सूचना 
के इस वो से वया लोभ है जिसे तुम भ्रपने सिर से वहन करने का प्रयास करते 
हो, संसार के श्रनेक प्रदेशों का यह्‌ ज्ञान, जो तुम्हारी निजी ग्रात्मा के ज्ञान से 
शून्य है, जो श्रात्मा तुम्हारे दवारा प्रदशित सारी रुचियों का केन्द्र है, सारे विश्व 
का भ्रमण करने से, ग्रनेक जातियों के मनुष्यों से सम्पकं करने से एवं ्रपने ही 
परिचय को जानने मे समर्थ न होते हुये कमाने एवं व्यय करने में व्यस्त रहने 
` से कोई लाभ नहींहै। 


मानव शरीर का बरक प्रेम पैदा करके श्रपना साफल्य प्रान्त कर्ता दै । वह' 
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मधुर भेँट इस वात का कारणा ह कि वह॒ उगा एव उसका पोषण किया गयां । 
इसने श्रपने तत्व को धरती एवं सूयं से खीचा । उन दोनों से जिनसे उसने यह्‌ 
सेट प्राप्त की तथा मानव समाज को बदले मे वहक्यादेतादहै? प्रेम देता है । 
फल मीठा है; किन्तु ऊपरी छिलका कडवा हो सकता है 1 क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, 
लाभ कै छिलके को पहले उतार देना है, तव उस फल को काम में लाना है। 
भ्रपने श्रन्तःकरण मे माधुयं की सुरक्षा एवं विकास हेतु म्रपने भीतर के कड़वेपन 
या तिताई को काम में लादय । 


सन्तो एवं ऋषियों की ग्रनुभूतियों को तुम यह समभ सक्ते हो कि त्राध्या- 
त्मिक संयम से ग्रजित श्रलौकिक ग्रानन्द की तुलना मे बाह्य संसार से प्राप्त किया 
गया भ्रानन्द श्रत्यन्त भ्रत्प है । उस्र ्रलौकिक भ्रानन्द को पाने कै लिए वैराग्य- 
पूणं साधना श्रनिवायं है । पृथ्वी के गर्भं से पानी निकालने क लिए बोरिंग करते 
समय, पाइप को हवा से रिक्त रखना पडता है, ताकि पानी ऊपर उठ सके । 
तथा वायु के प्रवेश्ञ करने पर पानी ऊपर नहीं उठ सकता हे । उसी प्रकार, यह्‌ 
निङ्चय समो कि सांसारिक वस्तुग्रों से प्रासव्तिया दाग तुम्हारी साधना को 
भ्रवह्य दूषित बना देती हे । यदि मन पर रेन्दरिक सुख श्रथवा वैयक्तिक श्रं 
कार धावा करते रहते है; तो ईइवर प्रेम नहीं उमड़ सकेगा । 


जव तक जवन चलता है, तव तक, तुम ऊंचाई एवं गहराई मे, भलाई एवं 
बुराई मे, सही एवं गलत में फसते रहोगे । दवै तता ग्रनिवार्यं है । यह ग्रावदयक 
भी है। एक वीर्‌ किसी दृष्ट दुरात्मा की पृष्ठभूमि में ही चमकता है 1 प्रह्लाद 
को श्रास्तिकता की परीक्षा हिरण्यकद्यप की निरीद्वरवादिता की पृष्ठभूमि 
से ही करनी है । पाण्डवो ने कौरवो कै दुव्यवहार का सामना करने पर ही 
श्रपनी विनस्रता का प्रदशेन किया था । नगर में एक पाइप पीने के पानी का" 
है तथा दूसरा गन्दे पानी का । मनुष्य के शरीर मे शुद्ध एवं ग्रगुद्ध रक्त संचार 
के लिये शिराश्रों एवं घमनियों कौ प्रणाली है । व्यक्ति की स्वस्थता में दोनों 
का योगदान रहता है । 


८ 
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दोष यह है, तुम यह जानते हो कि एक वात ग्रनुचित है, किन्तु, तिसपर 
भी, तुम उसे करते दी रहते हो तथा श्रपने विवेक या चेतना का हनन करते हो 
एवं उदात्त संवेगो का दमन करते हो । ्रानन्द प्राप्ति के तीत्रतम सावनके 
हूप मे संसार लाभ केलिए स्थित दहै । ऊँचा लाभ, तात्कालिक लाभ, सरल 
लाभ-- क्यों, माप करते या गिनते समय तुम, “एक'' से प्रारम्भ नहीं करते हो; 
किन्तु इसके बदले में “लाभः! कहते हो । अगामी संख्या दो' निचय कूप से 
है, परन्तु तुम जिस विचारसे प्रारम्भ करते हो वह “लाभ” है, सेवा" नहीं । 

तडक-भडक, ठाट-वाट से कंसे रहा जाए, यह्‌ समस्या नहीं होनी चाहिए, 
क्योंकि इससे दूसरे लोग तुमसे ईर्ष्या करेगे । किन्तु, समस्या यह होनी चाहिये 
कि ग्रधिक वैभव पूवक, इससे भी उत्तमतर कंसे जीवन विताया जाय, तथा 
कंसे एेडवयं पूर्वक प्राणत्याग किया जाए । इतना रेश्वयपूवंक कि पनः मरने का 
म्रपमान तुमको नहीं पलना पड़े । मरते पर तुम प्रपने साथ क्वा ले जति 
हो ? गजनी के महमद ने (ग्रपनी मृत्यु से पहले) ्रपने मंत्री को श्रादेल दि्राकि 
कद्रगाह पर उसकी लव ले जाते समय उसके दोनो हाथ ऊपर उठे रहं, ताकि 
लोग यह देख सके कि वह खाली हाथ पेदाहुच्राथा श्रौर उसी तरह संसार 
ये कूच करते समय खाली हाथ चला गया, यद्यपि उसने संकड़ों शहरों की 
सम्पत्ति लूटी थी । 


एक विशेषज्ञ की देख-रेख मे साधना करनी चाहिए, जो तुम्हारे स्वास्थ्य 
एवं स्वभाव के विषय मे भली-र्भाति जानता है । प्रत्ययिक उत्साह एवं प्रनिय- 
मितता, दोनों से वचना चाहिए । यदि विवेक ने मिथ्या श्रभिनय किया, तो साधना 
जाल बन जाती है । उष्णता की सीमा का लवलेश भूलना ईट की चिमनियों 
को नष्ट कर सकता है । कपड़ा साफ करने के सोडे का एक मृहटी भर ग्रधिक 
होना बोन के कड के गहर को बरावर कर देगा । चावल से पृरणंतया भया 
श्रा बर्तन ्रधिक पकाने पर व्यर्थं हो जाता है । कड़ी दृष्टि, देख-रेख एवं 
होक्षियारी या चौकसी-- साधनों क लिए ये बहुत ही महत्वपूरणं हँ । योग, 
प्रायः रोग में बदल जाता है, निरम्तर श्रात्म परीक्षण कौ कमी के कारण । 
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स्वप्न मे विषेले सपं के काटने के कारण रोता हुभ्रा व्यक्ति केवल जगाकर्‌ 
मरच्छा किया जा सकता है । किसी डाक्टर कौ अ्रावश्यकता नहीं होती है । 
उसी प्रकारः श्रजुन कोजो श्रज्ञान से दुःख भोग रहा था, ज्ञान प्रदान किया 
गया श्रौर स्वस्थ होकर उसने ग्रपने क्तं व्य को पुरा किया । पीडा एवं सपं 
दोनों ही श्रहद्य हो जायेगे, यदि स्वप्नदरष्टा को जगा दिया जाय; क्योकि वह्‌ 
केवल कल्पना कर रहा है कि उसको एक सपं ने ङंस लिया । 


स्मरण रखो कि जव तुम किसी ्नन्धे को भोजन के लिए भ्रामंत्रित करते 
हो, तब तुम्हें दो थालियां सजानी है, न कि केवल एक प्रतिथि के लिए एकं 
ही । क्योकि, उसके साथ निश्चय रूप -से पथ-दरक होगा । श्रन्धा व्यक्ति 
श्रज्ञान हे तथा पथ-दज्ञेक सूज्ञान ह 1 सुज्ञान उसे ठीक पथ पर ले जायेगा । 
सुज्ञान को केवल दायित्व लेने एवं उसे ले जाने कौ बात हं । 


क्‌जी को दाये घुमाग्रो, ताला खुल जाता है । परमात्मा एवं धामिकत। 
की श्रोर मृडो, ताला सुलेगा, श्ृखला दुटेगौ । कुजी को वाये घुमाग्नो, तुम 
बन्धन मे होगे । वोल्ट-खटका भीतर गिरेगा तथा जंजीर फंस जायेगी । यद्‌ 
केवल दष्टिकोण का प्रन है-- बाह्य दृष्टि या ग्रन्तदष्टि? बाह्य खोज या 
श्रन्तःखोज ? 


इन सवके लिये, श्रास्तिकता प्रमुख भ्रावर्यकता है । ग्रात्म विवास ! 
यदि तुप वेयक्तिक स्तर पर श्रपने मन पर विजय प्राप्त कर लो तो सामाजिक 
स्तर मे तुम पवतो को हिला सकते हो । श्रषनी शक्तियों का दमन करो तथा 
उन्हे उपयोगी पथो मे चलाश्रो । यह तुम्हारे लिए एवं दूसरों के लिए हषं मे 
फलित होगा । उस विहवास --श्रास्तिकता को पाने के लिए प्रपनी “सत्यता' को 
जानो । उसको जानने के लिये, विश्ञालतर श्रात्मा से जिसके तुम एक भ्रंश हो, 
निरन्तर नामस्मरण द्वारा स्वयं को संयुक्त कर दो! 





२६ सुन्दर कला एवं सुन्दरतम कला 
(स्थान ~ शिवाजी नगर, वंगलौर, दिनांक १४-१२-६३) 


भारतवषं सत्य, धर्म, शान्ति एवं प्रेम का मूलस्थान है । शताब्दियों से 
वह॒ इन श्रादर्शो को धारण किये है तथा उनके प्राचरण पर वल देरहाहै। 
भारत का श्रथं है वह देश जो भा" -भगवान्‌ मे ^रति"--स्रनुराग या प्रेम, 
रखता है । इस का तात्पर्यं यह है कि यहां के निवासी भगवतःप्रेमी हैँ, भगवान्‌ 
से बहुत डरने वाले नहीं हैँ । यदि तुम परमात्मासे प्रेम करतेहो, तो तुम्हँ 
मनुष्यसे भी प्रम करना है । यह रिक्षा कि सत्यही धमे का ग्राधारहै,जो 
वैयक्तिक एवं सामाजिक क्तं व्यो एवं दायित्वों की स्थापना करता. है, तथा 
सत्य ही प्रम एवं शान्ति का भी मूल है--भारतवषं कौ यह म्प्रतिम विशेषता 
है । सत्यही पर्याप्त है-- किसी ्नन्य परमात्मा के पूजन कौ प्रावश्यकता नहीं । 


यहाँ गुकुलों एवं ऋषियों के प्राश्रमो में सदव ग्रभ्यास--ग्राचार-विचार 
पर बल प्रदान किया गया है] श्रपनी बुद्धि का प्रयोग करो; यह परमेश्वर 
दारा प्रदत्त भेट है । स्वथं को सन्तुष्ट करो कि क्या निदान या नुस्खा तुम्हं 
स्वस्थ करेगा । तव उस संयम का भी पालन करो, जो विशिष्ट द्वा के साय 
वताया जाता है । तब, तुम पूर्ण, ` स्वतन्त्र, ्रवट॒भ्रानन्द त्राप्त करते हो । 
भारत के लोग पालने से मृतयुपर्यन्त श्ननेक युगो से यही शिक्षा पा रहे है| 


सुन्दरमूति ने श्रपने संस्थान से इस स्टेडियम क्रीडास्थल तक मेरे लिए एक 
“शानदार'' जुलूस की व्यवस्था की दै, क्योकि इस दिन वहं ग्रपने संस्थापन कौ 
“रजत जयन्ति" मना रहे है । श्रव, मै तुमसे स्वयं कहूं : मेँ यह तड़क-भड्क 
नहं पसन्द करता हं । इससे मु कोई परानन्द नहीं प्त हता है । भ्व, इस 
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प्रकार की सजावट एकर "फडन' वन गया है, यहां तक कि सन्यासियों एषं 
साधुप्नो मे भी यह प्रचलित हो गया, जो श्रधिक उत्तम ज्ञान होना चाहिये 
थः। वे निर्घनता एवं सादगी का उपदेश देते है, सिंस पर भी, अ्रपने शिष्यो 
को धूमघाम एवं आडम्बर पर शक्ति एवं घन व्यथं खचं करने की श्रनुमति 
देते है । इनसे स्वयं उनका श्रहंकार एवं उनके प्रनुयायियों का अंहकार ही 
वदता है । कितो वस्तु के प्रदशन पर बल देने से उस चस्तु के सम्प 
उद्‌ श्य खोला बन जाते है । सच्चाई रहित प्रदशेनों कौ यह प्रया वतमान 
युग कौ विपदाश्रों का एक बहुत बड़ा कारण हं । 


तुम सबको स्वदेश के सम्मान एवं गौरव को वनाये रखने कौ प्रतिज्ञा 
करनी चाहिये । यह तुम्हारा उत्तरदायित्व है । भारतवषं विद्व का गुरु होने 
का अधिकारी है। यह्‌ कृष्ण की भूमि है; जहां वेदों एवं उपनिषदों का जन्म 
हृश्रा; जहाँ सनातनधमं क प्रचाराथं श्री शंकराचार्य ने मठो कौ स्थापनाकी 
थी । यह देश रक्षित रहेगा; व्योकि इसे एक उद्‌ श्य की पति करनी है तथा 
जिसे श्रन्य कोई पूरा नहीं कर सकता है 1 तुच्छ भय के सम्मुख कभी नहीं 
भुको कि यह देश या वह देश हमारी स्वतन्त्रता को संकट मे डाल देगा । वहं 
श्रसम्भव है । परमेवर के ्रवतार का भ्रागमन हुश्रा है । इसका प्रभाव होगा, 
इस पवित्र देशा को रक्षा । 


ग्रतीत के ऋषियों द्वारा वारित जीवन को तुम भी ्रादशं रूपमे धारण 
करो । तुम्हारा सुख, तव, सुनिश्चित है । उस प्रकार का जीवन तुमको 
श्रान्तरिक सन्तुष्ट एवं पृणं शान्ति प्रदान करेगा । सैनिक शक्ति की श्रपेक्षा 
ईदा प्राथना श्रधिक शक्तिशाली है । यदि सच्चे हृदय से प्राराधना की जाय, 
तो उसका उत्तर म्रवइय प्राप्त होगा । इस देश के निवासियों के हाथों को यह 
मजब्रुत बनयेगी, यह ग्रन्य किसी भी उत्साहवर्धक स्रोत की श्रपेक्षा श्रधिक 
मजबूत बनायेगी । भाषणों एवं पुस्तिकाग्रों की अपेक्षा देशवासियों के हृदयौ 
को यह श्रधिक भिलायेगी । इतने श्रधिक भगडों एवं ्रान्तियों से देश को 
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सडते हुए, मानवता कौ एकता ग्रथवा इस महा्रीप या उस महाद्रीप की 
एकता के लिये चेष्टा करने से क्या लाम ह ? स्वयं सच्चाई एवं हद्ता पू्वेक 
सुसंगठित वनो, तव दूसरों को भ्रपने कदम मिलाने की सलाह दो । वलवती 
दलीय भावना का ग्रपराध तुम लोगोंने किया है । इसके लिए परचाताप करो 
तथा बन्धतापूरण सहयोग के नृतन ्रव्याय का शुभारम्भ करो। 


ग्राज, सुन्दरमूति, उनके मित्र एवं सहयोगी रजत-जयन्ति के कारण सुखी 
ह 1 संस्थान के लिएु यह एक पवंहै। किन्तु, मँ भ्रात्मा के पवं को इससे 
ग्रधिक शानदार मानता ह| ्रात्मा का शाइवत पव है ! वह्‌ ्रानन्दस्वरूप है । 
यह कालातीत है । इसलिये, यह काल को गति की गणना नहीं करता है । मेँ 
पुता हू, “जव मनुष्य देह भ्रान्ति, इद्द्रियभ्रान्ति, मनोभ्रान्ति एवं लोकभ्रान्ति 
से खित दै, तव वह कोई पवं या उत्सव कंसे मना सकता है ? वह मिथ्यापन 
पर विवास करता है-- शरीर, इन्द्रियां, मन एवं विश्व पर विश्वास करता 
है ! वह उनका पीछा करता दै हषं एवं विषाद भोगता है । इस विनोद भें 
जव कुं वषं व्यतीत हो जाते है, तव वट्‌ उत्सव मनाता दै! 


यहु माया है, माया मेहे । मै तुमको यह वताने नहीं ग्राया हं कि इस 
संस्थान ने श्रपने जीवन के पच्चीस वषं व्यतीत करलियेहैँ।मैतो श्राध्या- 
त्मिक कलाश्रों से, सुन्दर कलाग्रों की श्रपेक्षा सुन्दरतम कलाभ्रों से श्रधिक 
सम्बन्ध रखता ह । मे चाहता ह कि सुन्दरमूति को श्राध्यात्मिकता युक्त 
उन्तायक विषयों, जसे राधाकृष्ए तथा उनके सर्वोत्कृष्ट सम्बन्ध जो मनुष्य कौ 
परख के परे ह, को नृत्यों मे प्रदक्षित करना चाहिए । वे शरावियो) दुरात्माग्रो, 
शक्ति के मतवाले व्यक्तियों एवं विदूषको के विषयों को भ्रवश्य त्याग दे, क्योकि 
वे ग्रसभ्य रुचि को भोजन प्रदान करते दँ । 


नृत्य एवं नाटकीय प्रदशनों के सभी विषयों का मानव की श्राध्यात्मिक 


श्राकोक्षा से सामंजस्य किया जाय; इसका पोष किया जाय; इसे उव॑रक 
दिया जाय तथा मनुष्य को लक्ष्य -परमात्मा के श्रधिक सन्तिकट लाया जाय ' 














९४४ 


मनुष्य पद्यु एवं देवदूत का सम्मिश्रण हं- हम यह कह सकते हँ । उसभ 
भेडिया, बन्दर, बैल, गीदड़, सपं, मोर, रीच प्रादि है तथा इन सवम नीचे 
ई्वरत्व.को निमंल चिनगारी भी है । यह्‌ उन सवका कत्तव्य है, जो मनुष्य 
की इन्द्रियो को खूराक देते है कि वे प्राजकल व्याप्त तुच्छ मूल्यों का रूपान्तरण 
करे तथा उन्हे उच्चतर मूल्यों मे कायापलट कर दे । शासक भी देशवासिसों 
के उत्साह एवं कल्पना को स्वस्थ पथों पर प्रवय प्रवाहित करे । 





३० समदेष्टि 
(स्थान-- मालेरवरम, दिनांक, १५-१२-६३) 


मालेवरम निवासियों ने भेजन के वार्षिकोत्सव को भनाने के लिये 
सुन्दर प्रवन्ध किया है । वे यहां भजन का संचालन एक वषंसे कर रहे हि। 
भजन सर्वदा प्रानन्द एवं शान्ति प्रदान करता है। ध्यान रखो कि यह्‌ 
तुम्हारे ग्रहं, या परस्पर दोपारोपण, ईरा याद्वेषको वढ़ाने का काम नहीं 
करता दै, जंसा प्रायः घटिन होता है । विनम्र वनो, शान्त वनो एवं सहिष्णु 
वनो । सवसे सहयोग करो एवं व्यक्ति से शिष्टता एवं दयालुता का 
व्यवहार करो । 


भक्ति वह पहनावा नहीं हं जिसे गुरुवार कौ संध्या के भजन के समय 
धारण किया जाय तथा भजन के उपरान्त उसे उतार कर दूर रख दिया 
जाय । इसका श्रयं हं विनस्रता एवं माता-पिता, गुर, बड़ों एवं श्रन्य सबके 
श्रादर को मनोचरत्ति। यह मानसिक दृष्टिकोण है जो सदेव प्रस्तुत रहना 
चाहिये । यह्‌ हदय की जीविका ह, जसे सोजन शरीर की जौविका हे। 
कम्पास' की सूर्‌ के सटा जो सदैव उत्तर की प्रोर संकेत करती है, उस 
दिशा से कभी विचलित नहीं होती है, तथा जव कभी उस पंक्ति से कम्पित 
होती है, तो उसी श्रोर तुरन्त, हर्षपूर्वक, लीध्र ही वापस श्रा जाती है। 
उसी प्रकार, भक्त सदेव ईइवरोन्मुख रह । उसके सन्मुख होने पर वह श्रवहय 
सुलौ होगा । 


वहुततेरे मन॒ष्य दुःख से श्रभिभूत होने पर ही परमेरवर का स्मरण करते 
हं । निरवयलू्पेण, एेसा करना उत्तम है । उन लोगों कौ सहायता लेने की 
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अपेक्षा यह्‌ श्रेष्ठतर दै, जो समान रूपेण दुःख के शिक्रार है 1 किन्तु, यह्‌ 
श्रसीमतः श्रेष्ठतर ह कि शोक एवं हषं मे, शान्ति एवं संघे मे, सभी मोसमाों 
मे भगवान्‌ का स्मरण करते रहं । धरती का गीलापन वर्षा का प्रमाण है, 
सवित का प्रमारए मक्त की शान्ति हे जो सफलता-प्रसफलता, स्याति, 
श्रसम्मान, लाम-हानि, श्रादि कं श्राक्रमरों से उसको रक्षा करती ह्‌) 


श्राध्याल्सिन्रिवेणी की भवित गंगा नदी हं, वेराग्य यमुना नदी हं एवं 
ज्ञान सरस्वती नदी हे । ज्ञान सीधी टन हे । तुम उसमे चढ़ जाग्रो । इतना 
ही पर्याप्त हं । यह तुमको गन्तव्य स्थान पर सीवेले जाती हं ! मदिति सौधा 
डब्बा हे । यद्यपि, यह एक टन से पृथक्‌ करके दूसरी टन में जोड़ा जाता 
है, किन्तु, यदि तुम इसमे चदते हो, तो तुम्हें चिन्ता करने की ग्रावश्यकता 
नहीं । तुम श्रपने स्थान पर डटे रहो । गन्तव्य स्थान तक ले जाने कं लिपे 
यह बाध्य है । कमं साधारण गाड़ी है । यदि तुम इसमे चदृते हो, तो प्रत्येक 
जंकडन पर उतरना, फिर चदढना एवं उतरना पड़ेगा तथा श्रपने सामान को 
लादना एवं उतारना पडेगा । श्रपने गन्तव्य स्थान तक पहुंचने के पूवं तु 
बहुत काम करना पडगा । 


जञाना्जनाथं मविति मात्र ही पर्याप्त है । इसका श्रवसान समदष्ट म 
होता है तथा यह श्रहंवादिता को विनष्ट करतौ है । ज्ञान भौ तुमको यही 
प्रदान करता है 1 एक बार नारद गोपियों-- प्रशिक्षित गोपालो की श्रौरतो-- 
को दर्शन के सिद्धान्तो की शिक्षा देने के लिये, जिसे वे विज्ञान बोधः कटा 
करते थे, तत्पर हृए । कृष्ण सहमत हो गये । नारद मुनि वृन्दावन परह 
तथा श्रपनी वार्ता प्रारम्भ कर दी। किन्तु, गोपियों ने कहा, “हम 
श्राप के पांडित्य एवं वार्ता कौ परवाह्‌ नहीं करती हँ । हम लोग कृष्ण ९॥ 
हर स्यल में देखती है, हर वस्तु में देती हँ । इसलिये हममे घुरा या दष 
या छात्र ता नहीं है । इसमे समदृष्टि है । इसमे श्रहंकार नहीं है ! हमारा 
विवास है कि इतना ही पर्यप्ति है ।'” नारद ने देखा कि वे जिस बात का 
दावा करती है, वह सही है । इसलिये, वे पराजित होकर चल द्यि । 
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इस समय, तुममें से प्रविकांश द्विगुणा या त्रिगुरा जीवन विता रहे दै । 
प्रातःकाल योगमय, शेष दिनभर भोगमय एवं रात्रि में रोगमय । तुम श्रपने 
से बाहर प्रानन्द हु ठते हो तथा श्रपने भीतर फोड़ा रूपी वासना से पीडित 
हो रहेहौ। तुम श्रपनी जीभ से एक वात कहते हो तथा ग्रपने हाथों से 
दूसरी बातत को पुराकरते हो । तुमज्ञान के खोजी वनते हो; किन्तु तुम 
परपने द्वारा उत्पन्न ज्रान्ति से सम्बद्ध हो । 


जड़ श्रवस्य गहराई तक जाये, पृथ्वी के भीतर जल के स्तर तकं गहरी 
जायें । नहरों के वांधों पर उगने वाले वृक्ष हरे-भरे एवं सघन लायादार होते 
है । तुम्हारी जड़ भी ईङवरता तक गहरी प्रवद्य जाथे । यह्‌ तुमको शुष्क 
से शुष्क मौसम में एवं कंडी से कंडी सूयं की उष्णता मेँ हरा-भरा रखेगा । 


यह लाभ" का युगहै । जव किसीसे कोई काम करने के लिये कहा 
जाता है, तब वह्‌ प्रश्न करता है, “इससे क्या लाभ टै ?"", “इससे कितना 
लाम होगा? म्रच्छा, मैँभी पुदट, “इस खिलाने-पिलाने एवं बडे होने से, 
इस प्रयत्न एवं संघर्षं से, इस कमाने, वचाने एवं व्यय करने से, इस 
हानि एवं लाभ से, "कार एवं वायुयान मे तीव्र गति से यारा करने से क्या 
लाभ है, यदि इन साधनों के द्वारा तुमको मन में शान्ति एवं हृदय में हषं 
नहीं प्राप्त होता दै?" ये सारी क्रियायें व्यवित के वास्तविक स्वभाव को 
चिपराने मात्रका काम करती ह वेदसे तुच्छ वस्तु कौ राशि में श्राच्छादित 
करने तथा मनुष्य कौ वास्तविक सत्यता सहज प्रभाव का दमन करने का 
काम्‌ करती है । 


परभेदवर के लिये प्रेम का विकास करो, तब तुम उसको श्रपने भ्रति 
सन्तिकट, श्रपने निजात्मा मे ही देल सकोगे । तुम सबको सै यही श्राववासन 
देरहाहं। 








२३१ शरीर, शून्य नरी 


(स्थान-ग्रशा न्त निलयम, दिनाक-१-१-१६९६४) 





श्री सत्यानारायण श्रवघानुलु कुं समय तक प्रौर भी बोल सकते 
किन्तु, कदाचित, मुभको ्रधिक समय प्रदान करने के लिये वे ग्रकस्मात स 
गये । जब दूसरे बोलते हों, तव, तुम लोगो को लापरवाह या निदिचन्त नहीं 
होना चाहिए; क्योकि, यहां जो कोई भाषण करता टे, वह तुम लोगों को वेदों 
एवं शास्त की सुवा प्रदान करता हूं, जो सवेदा मधुर एवं मोक्षदायक है । 
ग्रौर भी, श्राज संध्या समय हम लोग यहां मिलते टै; वक्योक्रि यह नव वर्ष 
दिवस-प्रथम जनवरी-१६६४ दै । ग्रच्छा, यह तो विश्ाल छलना के भीतर एक 
छलना है--घोखा है । ्राज का दिन किसी विशाल परिवत न के सूचक स्प मे 
ग्रभिनन्दित किया जाता है! मानो, कल का दिन इससे नितान्त भिन्न या, 
विपरीत था, बथोंक्रि वह १६६३ का दिन था तथा श्राज का दिन कुछ निता 
विशिष्ट है, ब्योकि यह्‌ १६६४ का है ! आज का दिवस लोगों दवारा मनौरजन 
यात्रा, जुद्नालोरी, मदिरापान एवं दाता मे मनाया जाता है । लोग सिनेमा 
देखते ह, नये वस्त्र वारण करते है, एक दूसरे को भेंट प्रदान करते हं त्था 
सहषं एवं हंसी-खुसी से सवका श्रभिनन्दन करते है । वे श्रपने पैसे एवं शक्ति 
को ग्रो कामो मे, रोमांचं मे एवं उत्त जनाश्रों मे व्यथं खच करते द । 


यह सव उस रीति-रस्म के कारण है जो इस दिवस को कु ब्रु 
विहित करता है । वस्तुतः, "वर्षं" एक रूढि मात्र है । वषं॑मे जितने दिनि ई 
उतने ही नव वषं दिवस ह । भ्रनक जाति एवं अनेक देशों के परपने निरि 
` संवत्सर है । प्रथम जनवरी श्रथवा प्रथम चत्रही मरनुपम नहीं ह । महीनों की संया 
सूचित करे के तिये वर्ष एक संञा माव है, मास दिनो की संख्या, एक 
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घटो की संख्या, घंटा समय की वह्‌ श्रवयि है जो मिनटों में गिनी जाती है 
तथा साठ पलोंका नाम एक मिनट ह । प्रत्येक पल नया है । यह एक भेट है 
एक श्रवसर है, उत्सव मनाने कौ एक चीज है, तथा श्रपने स्रभ्युत्थान के लिये 
प्रयोग करने कौ वस्तु दै । भ्र्थात्‌ प्रत्येक सेकेण्ड तुम्हु, श्रपने मन को प्रशिक्षित 
करने के लिये बुद्धि को संवारने के लिये, भावों को निर्मल बनाने के हैतु इच्छा 
शक्ति को बलज्ञालिनी वनाने कं लिये तथा तुम्हं इस विवास मे दद्‌ 
स्थित होने के लिये कि तुम ग्रमत्यं श्रात्मा हो, प्रदान किया गया एक नया 
श्रवसर हं । 


परमात्मा क कृतज्ञ बनो कि उसने तुम्हं समय दिया तथा उसे मरने के 
लिये कमं दिया । उसनं तुमको मोजन दिया तथा उसका सुस्वाद लेने के लिये 
क्ष्‌धा । किन्तु, यह तुमको ग्रविवेकपूरा कामों में स्वयं को व्यस्त करने का 
ग्रधिकार नहीं प्रदान करता है । घर का नर्मणि करते समय, तुम सामने एक 
दरवाजा लगाते हो । दरवाजे का क्या उदेश्य है ? इसका उहेश्य यह्‌ टै कि 
जिनका तुम स्वागत करते हो उन्दँ भीतर प्रवेश दिया जाये, तथा उनको दूर्‌ 
रखा नाय, जिन्हं तुम नहीं बुलाना चाहते हो । इसका द्विगुण उदेश्य है । त॒म 
सवके लिये दरवाजे को खुला नहीं छोडते हो, कि जौ कोई जव चाहे भीतर चला 
ग्राये । उसी प्रकार, तुम भौ श्रपने मन कं भीतर प्रवेश करने वाले संवेगो, 
मनोवृत्तिथो एवं उत्तेजनाश्रों को चुनो तथा बुरे ्र्धपुरणं, बुरे प्राधारपूर्णं 
विनाशक वृत्तियों को बाहर रखो । शास्त्रों के ज्ञान को, ्रनुभव की श्रग्नि में तपे 
हृए ज्ञान को जिसे ्रनुमव ज्ञान कहते है, प्रवेश प्रदान करो । 


सभी जल घडे मे रखने योग्य नहीं हँ । वन्द सरोवर के जल को दूर रखौ । 
वहती सरिता का जल श्रधिक उत्तम है । इसे चुनो एवं पियो । मच्छरदानी का 
प्रयोग करो; किन्तु, देखो कि जव तुम सोने जाते हो, तब मच्छर भीतर नहीं 
धुते है । उनको बाहर रखो तथा उनको जाल के भीतर बल्दी मत बनाग्रनो । 
जल पर तैरने बाली नौका पर यात्रा करो; किन्तु नौकाके मीतर जल को 
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प्रवेडा न करने दो । संसार में रहो, किन्तु इसको श्रपने भीतर प्रवेश मत करते 
दो । दरवाजों का उपयोग बुद्धिमत्तापूवेक करो । उनको भीतर ्राने दो, जिन्त 
तुम चाहते हो तथा जिनकी तुमको ग्रावइ्यकता नहीं दै, उनको बाहर रखो । 
दलदल एवं कीचड़ में उत्पःन कमल, पानी में से ऊपर उव्ता हे तथा श्रपने 
सिर को जल के ऊपर उठये रहता हं । यह गीला होना भ्रस्वीकृत कर देता 
हे, यद्यपि जल ही वह्‌ तत्व हं जो इसको जीवन प्रदान करताहे ] कमल कं 
सदृश बनो । 


इस सावधानी से कृत कर्मो हारा दष्ट स्पष्ट हो जाती है । मनुष्य हश्य- 
मान जगत से श्रन्धा हो जाता है तथा वह्‌ विदवासर करता है कि संसार वास्त- 
विक, ्रथपूणं एवं भ्रनुकरणीय है । श्रांख में फत्लौ रोग पेदा होता है तथा 
इसको कुशलता को छीन लेती है । पल्ली श्रांख का शत्र. है । श्रज्ञानता, ग्रान्त- 
रिक दृष्टि कौ फुटलो बुद्धि को ्रन्धा कर देती हं तथा इसकी क्षमता को छीन 
लेती हं । इसलिये, वह ईडवरत्व को नहीं देख सकता है जो उसका वास्तविक 
स्वभाव हं । वह्‌ तुमको इस प्रमाव मे गलत ले जाता हं कि तुम मानव हो, 
जब कि तुमः वस्तुतः माधव हो । 


रस्सी को भ्रान्ति से सपं समभ कर दशंक भय से भागता है। सत्य तो 
यह्‌ है कि नेर नहीं देखता है । एसे श्रनेक व्यक्ति हैँ जिनके नेत्र उाक्टरों की 
खोज के श्रनुसार प्रच्छ है; किन्तु वे नहीं देख सकते ! नेत्र सूर्य-किरण कौ 
एक खुदबीनी चिनगारी के द्वारा श्रालोकरित होता है, इसलिये वह देखता दै । 
--“चक्षशोः सूर्यो ्रजयतः' पंख से सूर्यं पैदा हरा था । 


म्रात्मा सभौ इन्दि की प्रोरक शक्ति है । नेत्र एक वातायन मात्र है 
जिससे श्रात्मा बाह्य जगत कौ श्रोर भांकता है । ष्टि ठीक न होने पर, नेव 
के होने से क्या लाम है ? मर्था, जव तुमे समटष्टि नहीं है (तो तुम्हारे 
जीवन से क्प्रा लाभ ?) सम का श्रयं हं ब्रह्म; सम-द्ष्टि का श्रथं ह ब्रह्म को, 
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एकेश्वर को, हर वस्तु मे, ह्र समय देखते रहना । यह एकत्व श्राधारभूत सत्य 
ह । ्रस्येतर सभो भ्रनुभव श्रपण, तोड़ मरोड एवं भिथ्या है । 


मपे ध्यान में, उसी पर रहो । श्रपनी भ्रान्तरिक चेतना मे उसे दृढ स्थिर 
करो । मूक्ति का पथ यही है । इस पर चलना, ्रवश्य प्रारम्भ करो । भ्राज 
किसी भी दिन के समान उत्तम है, एेसा काम करने का निय लेने के लिये 
तुम दीर्घं समय तक सम्पत्ति, सम्मान, वेतन, संतति, सम्बन्धियो, ख्याति एवं 
जीवन-स्तर पर ध्यान दे चुके हो । वे सभी तुच्छ रुचि के, क्षणिक मूल्य के 
एवं दूषित लाम के हँ । श्रपनी श्राकाक्षा, ध्यान को नित्य, सत्थ, निमेल एवं 
निष्कल पर स्थिर.करो । 


श्री सत्यनारायण श्रवधानुलु ने महाभारत म उदट्लिखित कुछ घटनाभरों 
का वंन किया । इसलिये, मँ भी केवल एक मुह का उत्लेख करूगा, जो 
तुमको महाभारत का प्रधिकप्रशं्तक वनायेगा । भगवान्‌ के पास माया सहचरी 
रूप में थी तथा उनका मानस नामका एक पुत्र था। मानसके दो स्त्रियां 
थीं - प्रवृत्ति एवं निवृत्ति (मोह एव वैराग्य) । निश्चय ही, प्रवृत्ति उसको 
मरविक प्रिय स्त्री थी तथा उसके सौ पुत्र पे । निवृत्ति के साय दुव्यवहार होता 
था श्रौर उसकी उपेक्षा की जाती थी । उसके केवल पांच पुत्र थे । कौरवो एवं 
पाण्डवो का यही प्रतीक है । यद्यपि सभी बालक एक ही राज्य में रहते थे, 
एक हौ समान भोजन करते ये तथा एक ही गुरु से शिक्षा पते ये, तथापि 
उनका स्वभाव एक दूसरे से वहुत भिन्न था । प्रवृत्ति कौ सन्ताने, कौरव 
ग्रधिकं लोभी, करर, स्वयं केन्द्रित एवं घंमडी थे । किन्तु, पांच पाण्डव्‌ उनमें 
स प्रत्येक एक सर्वोच्च गुण या धर्म का प्रतिनिचित्व करता था । इसलिये, वे 
सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम एवं श्रहिसा के प्रतीक कहे जा सक्ते ये । वे म्र्न्त 
निमेल एवं निवृत्ति से उत्पन्न हृए थे । इसलिये, भगवानु उनके पथ-प्रदशक 
वन गये । वस्तुतः, जो कोई भी भगवानु को श्रपने सारथौ रूप मे 
तिष्ठति करेगा, उसी के वे पथ-परद्शक हो जायेगे । बे उस पद को छोटा 
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नहीं मानेंगे । वे सनातन सारथी है । वे सवका सारथौ बनने के लिये पधारे है 
बे सवके परमात्मा है, जो भमौ एक स्वामौ या सहायक दढता है । 
्रत्येक व्यक्ति मे ्रात्मा स्वामी है । कृष्ण सवंव्यापक श्रात्मा है, जो एक 
व्यक्ति रूप है 1 


उपनिषद्‌ का कथन है कि एक वृक्ष पर दो चिडियां वटी हँ जीवात्मा 
एवं परमात्मा, इस शरीर के वृक्ष पर, इस विश्व के वृक्ष पर । एक चिडिया 
वृक्ष के फलों को खाती है । दूसरी, साक्षौ रूपमे केवल इसे देखती है । किन्तु, 
श्रारचयं यह है कि दोनों चिडियां एक ही है, यद्यपि, वे दो दिखाई देती रहै। 
वे पृथक्‌ नहीं किये जा सकते ह; क्योकि वे एक ही सत्ता के दो पहल दँ । वायु 
मे भाप को नहीं देख सकते है, इसका कोई रूप या भ्राकार नहीं है; किन्तु वर्पा 
के रूप्‌ मे वही रहै, जो कड़ारै, भारी है एवं ठण्डा है ) निराकार एवं साकार 
केवल दो पथ हैँ जिनमें एक स्वयं को व्यक्त करता हे । 


घड़ी की मिनट वाली सूई जीवात्मा है, वह चिडिया है जो फलों को खाती 
है । यह चारों मरोर चक्कर लगाती है; किन्तु घंटे कौ सूर धीरे-धीरे एवं चुपचाप 
घूमती है कुं निङिचत मर्यादा के साथ । घटे की सूर्दको परमात्मा कहा जा 
सकता है । एक वटे में एकवार दोनों मिलते है; किन्तु जीवात्मा सदेव उप्त 
विश्राम पर स्थिर नहीं रहता है । यह बहुमूल्य ्रवसर को खो देता है । इस 
लिये, इसे बारम्बार चारों श्नोर चक्कर करना पड़ता है । मोश्ष तब दह जव 
दोनों विलीन हो जाते है केवल एक रह जाता है 





जब सत्य के रास्ते मे वाघायें कम हो जाती है, तव उद्धार या मुक्ति प्राप्त 
हो जाती है । यही कारण दै कि मोक्ष यहीं पर एवं श्रभी प्राप्त किथाजा 
सकता है 1 इस भौतिक शरीर के विनष्ट होने की किसी को प्रतीक्षा करने की 
म्रावद्यकता नहीं है । कमं को भार स्वरूप कभी नहीं श्रनुभव करना चाहिये; 
क्योकि वह भावना एक निश्चित लक्षण जो यह सूचित करता है कि यह 
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ग्वरता या बुरा लगता है । तुम्हारी प्रगति में सहायता देने वाला कोई भौ 
कर्मं तुम पर भार नहीं होगा --कष्टदायक नहीं होगा । जब तुम भ्रन्तरतम्‌ 
स्वभाव के विपरीत प्राचरण करते हो, केवल तभी तुम उसे भार सममते हो। 
एक समय प्राता दै, जव तुम भ्रपनी उपलब्वियों को मुडकर देखते हो तथा उन 
सबकी व्यर्थता पर शोक करते हो । प्रत्यधिक विलम्ब होने के पूर्व, श्रपने मन 
को भगवान्‌ के हाथ सौप दो तथा इन्हें श्रपनी इच्छानुसार इसे श्राकृति प्रदान 
करते दो । 


भगवान्‌ की सेवा करने का काम प्रपने मन को निर्धारित करो ग्रौर यह्‌ 
पालतु वन जायेगा । तुम स्व्णंकार को नितान्त सुन्दर प्राभूषण नहीं देते हो, । 
तुम उते दुधारने या पुनः वनाने के लिथे उन्हीं प्राभूषणोंको देते हो 1 
जिन्हे तुम हटा हना, या पिचका हूग्रा, या चलन से वाहुर समभते हो । उसी 
प्रकार, श्रपने उस मन को भगवान्‌ क सुपुदं कर दो, जिसे सुधारने की 
ग्रावश्यकता है, यदि पृं पुननिर्माण नहीं 1 


जो घब्वा मनः को दृष्प्रभावित्त करता है, वह्‌ दै माया । यह्‌ भयंकर कृत्तं 
के सदश है जो स्वामी के पास किसी को जाने नहीं देता । तुम इसके स्वामी का 
रूप वारण करके सारूप्यम --ही किसी प्रकार इसके से पास गुजर सकते हो; 
मरथवा इतने ऊचे स्वर से स्वामी को पुकारो कि वह्‌ नीचे उतर प्राये प्नौर 
तुम को घर में श्रपने साथ ले जाये। ग्र्थात्‌ उकषका ्रनुग्रह या सामीप्य प्राप्त 
करके प्रवेश पा सकते हो 1 माया, उसकी दुलारी है, इसलिये यदि, वहु इसको 
तुमको हानि पहुचाने से दूर हटने के श्रादेशा देवे, तो तुमको वहं हानि नदीं 
पहुचायेगी । 


परमात्मा केवल एक सज्जन पुरुष को माया से बचाने के लिये नहीं 
भ्राता है; बल्कि समस्त मानव जाति को वचानेके लिये श्राता है । तिर्चय द 
उसे कोई स्वरूप वारणा करना पड़ता है जिससे मनुष्य प्रेम कर सकता € 
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जिसका वह सम्मान कर सकता है एवं जिसकी प्रशंसा कर सकता है । वह्‌ 
(परमेश्वर) यदि मानवीय बातचीत कौ भाषा बोल सकता है, केवल तभी वहं 
सबको भ्रानन्द एवं उत्साह प्रदान कर सक्ता है । यह जसा भी ठै, अनेकं 
व्यक्ति मेरे पास श्राने मे भीडरते है, क्योकि वे जानते हैँ कि मँ उनके श्रन्त- 
स्तल के विचारों से तथा गहनतम वासनाग्रों से भी परिचित हं । किन्तु, 
तुमसे कटं कि केवल निरीह, श्रसहाय पञयु भय करते हैँ । मनुष्य म्रमर््यं का पुत्र 
है । उसे भय नहीं होना चाहिये । रेष नाग देवता की प्रस्तरःप्रतिमा कै 
सम्मुख प्रार्थना करते है, किन्तु जब वास्तविक सपं दिखाई देता है, 
उनकौ प्रार्थना के उत्तर स्वरूप, तवर वे देवालय से भयत्रस्त होकर भाग जाते 
हैँ । परमात्मा श्रपनी कृपावृष्टि करने के लिये स्वयं को प्रगट करते है, भय का 


संचार करने के लिये नहीं । 


लखनऊ के निकट एक नदी के तट पर एक साधु रहते ये । वे कुत्तो, कौवं 
एवं मनुष्यो को समान रूपेण परमात्मा कौ भांति पुकारते थे । उन्हैँ सबके एकत्व 
कौ अनुमूति ईरवरीय सार में हो चुकी थी । ज्ञान, गहन भक्ति का वही फल दै, 
जहां तुम श्रपने इष्ट देवता के ्रतिरिक्त ्न्येतर कुछ भी नहीं देखते हौ चाहे 
जिधर भी मुडो । सदव श्रानन्द मे निवास करो, उस श्रानन्द में जो ईश्वरीय 


चेतना से सदेव एवं सर्वत्र निस्सृत होता है । यही नित्यानन्द है, जिसका 
ज्ञानीजन भोग करते है । 


जिस प्रकार, रेशमी कीड़ा श्रपने भीतर से स्वयं रेदमी कोथा बनता है, 
प्रौर वही उसकी मौत सिद्ध होता है । उसी प्रकार, श्रपने मन के भीतरसे 
परिज्ञा बनाता है जिसमें बह स्वयं फंस जाता है । किन्तु इससे वचने का भी 


एक उपाय है, जो तुमको गुरु सिखा सकता है, श्रथवा तुममे वर्तमान परमात्मा 
तुमको व्यक्तं करेगा । 


साधना का श्रभ्यास करो जो तुभको विश्राम देगी । विदूषक एव भंड के 
प्रभिनय से द्र रहो । भ्राज तक तुम यही करते रहे । शूरवीर (नायक) का 
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श्रभिनय करो, न कि शून्य (व्यक्ति) का । श्रतीत को विस्मृत कर दो, सम्भाव्य 
त्रदियोंकोया निरा्ञाग्रों कौ चिन्ता मत करो । निरय लो एवं काम करो । 


कतिपय एसे गुरु दँ जो तुम्हें एक दं नन्दिनी रखने की सलाह देते है, तथा 
तुमह श्रपनी बुराइयों को उसमें अंकित करने के लिये कहते हँ । श्राव्यात्मिक 
ग्रभ्यासि के रूप में पठने के लिये तथा स्वयं सुधार करने के लिये प्रतिज्ञा करने 
के लिये तुमसे कहते है । ग्रच्छी बात है । इसका पढना एवं इसे लिखना 
इसे तुम्हारे मन पर प्रौर प्रधिक प्रभावकारीटंगसे मुद्रित करने काही काम 
करेगा । बुरे विचारों के स्थान पर उत्तम विचारों का स्थानापन्न करना तथा 
धामिक कर्मो एवं पवित्र विचारों के चिन्तन द्वारा मन को स्वच्छं रखना 
श्रेष्ठतर है । स्मृति मे केवल स्मरणीय वातों को लाग्रो । ्राव्यात्मिक उन्नति 
प्राप्त करने के लिये यह समदा काढंग है| 








३२ नाम का महत नरी 


(परशान्ति निलयम, दिनांक १४-८- १६९६४) 


श्राज एक पवित्र दिवस है, क्योकि लोग इस रूप मे इसका सम्मान करते 
हँ । उन व्यक्तियों के लिए प्रत्येकं दिवस पवित्र है, जो इसका प्रयोग पवित्र 
मन्तव्यो के लिए करते है 1 किन्तु कतिपय दिवस पृथक्‌ किए गएु विशिष्ट 
महत्वपुं होने के कारण । उनमें से मकर संक्रान्ति एक दै । संक्रान्ति इसलिये 
कहा जाता है कि यह्‌ दिन तुमको ग्रन्धकार से बदृते प्रकाशमेले जाता है। 
श्राज से प्रकाश का पथ खुलता है । श्राज, सूर्यं उत्तरायण में प्रवेश करता 
है 1 बह मकर रेखा से मध्य रेखा मे चलता है । कष्टमय (वाण) शोय्या पर 
५६ दिन व्यतीत करते हुए भीप्मपितामह्‌ ने इस दिवस की प्रतीक्षाकी थी; 
क्योकि वे सोचते धे कि जव सूयं उत्तर कौ श्रोर्‌ योत्रा श्रारम्भ करता है, तव 
मृत्यु मंगलदायिनी होती है। वे भगवान्‌ के चरणों पर श्रपने प्राणो को 
मंगलमय मुहूतं मे त्यौछावर करना चाहते थे । 


मनुष्य को सदेव वलम्‌ शक्ति की ग्रोर वदना चाहिये । उसे प्रस्य, 
दुष्टता, कुटिलता मे लोन नहीं होना चाहिये; क्योकि इसमें सभी कायरता- 
“वलहीनम्‌', की मूलभूत घातक विशेषता को प्रगट करते हैँ । ग्रपती 
वास्तविकता कौ श्रपेश्ा स्वयं की हीनतर प्रतिमा को ही सत्य मान लेने से 
बलहीनता' या कायरता पदा होती दै । -तुम विश्वास करते हौ कि तुम 
भरूसी हो; किन्तु, वस्तुतः, तुम गूदा या हीर हो । यही मुख्य तुटि है । भरी 
को दूर हटाने के निमित्त एवं गदा को प्रगट करने हेतु समस्त साधना का 
श्रवर्य संचालन किया जाय । जव तक तुम यह्‌ कते हौ शवँ ह", तव तकं 
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अय का होना अ्रनिवा्यं है, किन्तु, एक वार, तुम कहो एवं विचार करो कि ¦ 
ब्रहम है “म्रह्-त्रह्मास्मि', तुम ग्रजेय शक्ति प्राप्त करोगे । 
देह एक क्षेत्र है उस स्वामी काजो सभी क्ष्रों को. जानता है) एक 

दिन, रात्रि के समय, विवेकानन्द ग्रपने कक्षमेथे | उन नींद नहींश्रारही 
धी, क्योंकि वे विरोधी विचारोंद्भारा उद्ेलितहोरहैथे। श्री रामकृष्ण सो 
गये थे । वे स्वप्न में वाते कर रहै थे; किन्तु विवेकानन्द उनकी बातचीत को 
स्पष्ट सुन रहै थे । वे कह रहेथे, “ए मानस ! ए मानस राजंस ! ष 
नित्यानन्द रसैक निलय ! तुम दैव स्वरूप हो । ईद्वर के व्यान रूपी निमेल 
सरोवर में क्रीडा करो । इसके बदले, तुम रेन्द्रिक सुखो की गन्दी तलेया के 
लिए क्यों तृष्णा करते हो ?"' नरेन को गुरू की वही परामषंथी। नरेन ने 
उस परामशं को हृदयंगम करने का तुरन्त संकल्प किया । 


ईङवर का प्रभाव एसा है कि इसका ध्यान करते समय, तुम्हारे मन से 
दरष्या एवं लोम के सभी चिन्ह ्रहश्य हो जाते है । वालक्ृष्ण एक गोपी के 
घर मे घुस गया था । जव उस गोपी ते कृष्ण को दढा, तव वह्‌ दही के 
मटक के नीचे खडा था | कृष्ण गली में भगे तथा गोपी ने उनक्रा पीछा 
किया तथा वह उनको ज्ञीघ्र पकड़ना चाहती शी; क्योकि वालङ्ृष्ण के 
जलती ध्रुप में दौडने से उसे बहुत कष्ट हो स्हाथा। दहीयादूवया 
नवनीत के नण्ट होने कौ उसे तनिक भी चिन्ता नहीं थीः किन्तु कड्कती ध्रुप 
मे कड़े पत्थरों पर पड़ते हृए कृष्ण के कोमल चरणौ कौ कल्पना उसे 
प्रसह्य थी । जो प्रेम कृष्ण वरसाते थे, वह्‌ सवक्तो भ्रन्य सभी बातें मूला देता 
था। मां तथा गोपियों के प्रदनों का वे भी रेस निशसतर उत्तर दिया करतेथे 
कि उनके प्रति प्रेम के ग्रतिरिक्त ्रन्य कुछ भी कोई नदी रख सके । ग्रबतारों 
की यही विशिष्टता, सभी युगो में सहूती दै । 


“वह भगवान्‌ के मन्दिर भगवान्‌ को चढ़ाने कै लिये दव लिये जा र्टी 
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थी; कदाचित्‌ भगवानु ने स्वय उससे दूध का घड़ा ले लिया । अपनी निजौ 
सत्यता कौ श्र्त्यक्ष घोषणा करते हृए, वे कहा करते ये । "मां ! मतो 
तुम्हारे बगल में सो रहा था । उनका मक्ठन चुराने के लिये, मँ तव किस 
प्रकार उनके घर्‌ चला गया था ? -यह संकेत करते हए कि मै एक ही 
समय मे एकं से प्रधिक स्थानों पर रह सकता हूं, वे उत्तर देते थे । जव, 
नवनीत दहने की क्रिया में वे पकड़े जातेथे, वे कहाकरते थे कि वे उस 
वचडं को उसके भीतर दढ रहे थे, जो भाग गया था । एेसी सुन्दर युक्तियों 
से वे सवके हृदय में स्थान बना लेते थे तथा गोपयां उनका लाड-प्यार 
करने एवं सेवा करने में एक दूसरे से ईर्ष्या करती थीं । 


भीष्मपितामह के लिये भी कृष्ण वही प्रेमस्वरूप थे । गंवार, सरल 
गोपियां एवं वयोवृद्ध जुरवीर भीष्म उनका सम्मान करते ये 1 ह्र प्रकार के, 
वगं के एवं व्यवसाय के लोग ज्ञान, भ्रनुग्रह एवं प्रोत्साहन के श्रपने स्रोत को 
उनमें प्राप्त करते थे । वही अवतार का लक्षण है । उत्तरायण के श्रागमन 
की प्रतीक्षा करते हृए भीष्म मानव जाति को एक मल्यवान्‌ संदेश दे रहे थे 
सूयं वुद्धि का ग्रविष्ठित देवता है । जव हृदयाकाश्च में सूयं उत्तर की ग्रोर 
मोड लेता है अर्थात्‌, उत्तरायण या उत्तमायन पथ पर होता है, जो 
हर्यमान जगत की श्रोर नीचे लाने के वदले, परमात्मा कौ श्रोर ले जातादहै । 
वह्‌ म्रववि श्रात्मा की यात्रा के लिए भी सर्वेत्तिम समय है। इसलिए, भ्राज 
तुमको देवयान पर चलने का संकल्प करना चाहिये । परमात्मा के नाम 
स्मरण, भ्रचना, एवं श्राराघना प्रारम्भ करने के लिए संकल्प करो । जिस 
दिन तुम यह्‌ कारय ्ुभारम्भ करते हो तथा श्रपनी बुद्धि के लिए श्रेष्ठकर पथ 
का उद्घाटन करते हो, वह॒ दिन तुम्हारे लिए उत्तरायण है । तिथि वताने के 
लिए तुम पंचाङ्ग की प्रतीक्षा मत करो । 


उरवकोण्डा भे शरपने परिचय की घोषणा करते समय रने जो प्रथम 
=> ॥। 
रिक्षा दी थी, “मानस भज रे गुरुचरणम्‌, दुस्तर भव सागर तरणम्‌ ।' 
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रथात्‌, तुम सर्वप्रथम यह्‌ समो कि तुम भवक्षागरमें पड़े हो-जन्मएव 
मृत्यु के चक्र मे फंसे टो, तव तुम संकत्प करो इसे पार करने के लिये । तव 
गुर या परमात्मा के नाम एवंलू्प पर,जो तुम्हंप्रियहै, मनको स्थिर 
करो । रन्त में, उसकी महिमा का चिन्तन करो, भजन करो किन्तु इते पुरे 
मनसेकरो। जो इस सापेक्षिक सत्यतासे भ्रन्तिमे पड़ाहै, वहु संसारी 
है, तथा जो यह जानता ठै करि यह सापेर्ष॑तः सत्य है, वह्‌ साधक दै । 


म्रहुवादिता सवसे भयानक धोखा है जिसका विस्फोट एवं विध्वंस करना 
है । भीमम यह्‌ था । किन्तु जव वह एक ब्रु दुवेल बन्दर कीपृछकोन 
तोउढासकै ग्रौरन बगलमे रख सके, जो स्वयं भ्रांजनेय थे, तव वह्‌ 
बुलवुला फुट गया । प्रजन में भी यह दोषथा । एक दिन युद्ध समाप्त होने 
के प्रचात्‌, जव श्री कृष्ण रथ॒ को शिविर के पास वापसं लाये, तव प्रजुन 
चाहते थे कि ्रन्य सारथियोंकी भाति श्री कृष्ण को रथ से पहले उतरना 
चाह्धिये प्नौर सारथी द्वारा'रथ के दरवाजे खोलने पर वह्‌ स्वामी (ग्रजुन) 
वादमें रथ से उतरे | क्या यह वात नहींहै? कृष्ने प्रस्वीकार कर दिया 
तथा प्रग्रह किया कि उनके उतरने के पूवं ग्रजुन को उतरना चाहिये। 
परन्ततोगत्वा श्रीकृष्ण सफल हए । श्रजुं न उतर गये । तत्पश्चात्‌, भ्योंही 
श्री छृष्ण जी उतरे, श्रौर पृथ्वी पर प्राये, रथ धू! धर ! जलने लगा। 


यदि श्रीकृष्णा रथ से पहले उतरे होते तो क्या हृश्रा होता .? यथाथं तो 
यह्‌ है कि श्रनेक श्राग्नेय वाजो रथ पर आघात कियेथे उनमें रथको 
जलाने की शक्ति थी; किन्तु श्री कृष्णके श्रारूढ्‌ रहने के कार्ण उनकी 
ज्वलन शक्तियाँ स्वयं को व्यक्त नहीं कर सकीं। इसे जानने पर प्रजुन 
बहुत ग्रपमानित हुए । उनके श्रहुकार को गहरी ठेस पहुंची । उन्हे यहं जान 
हप्र कि श्री कृष्ण का प्रत्येक कायं गरिमापूणं था । 


कृष्णए वह्‌ भ्रवतार थे जिनका श्रवतरण दुष्टों के विनाशाध हरा 
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था } किन्तु, इस समय, दुष्टता कुछ सीमित व्यक्तियों मेही नहीं देलौ जा 
सकती है; वल्कि यह विस्तीणं हो गई है। विच्छ कौ केवल पृछ भे विष 
होता है; काले नाग के केवल रदति मे विष होता दै; किन्तु मनुष्य के सारे 
अंगों मे विष भरा है । उसके नेत्रो मे, उसकी रसना में, उसके मन मे, उसकी 
वुद्धि मे, उसके हाव-भाव मे, उसके मस्तिष्क मे प्रत्येक स्थानमें विषह 
तुम पृच्छ सकते हो, “श्रे ! यह ` विष कव निवारण एव विनष्ट किया 
जायेगा ?'" यह विलीन होगा । इसमे सन्देह नहीं करो । वही श्रसली उदेश्य 
दै जिसके लिये मेँ श्राया ह । म्रपने हृदयपुष्पको मेरे पास लाग्रो; (किन्तु) 
इसे नष्ट करने वाले सभी रोगों से मक्त-मनुष्य कोछःशवुभ्रो--काम, क्रोध, 
मद, मोह लोभ, मात्सयं से मुक्त करके लाभ्रो । 


श्राध्यात्मिकं विजय के लिये कोई भी प्रयत्न करने के लिये कटिवद्ध नहीं 
है 1 यदि जिलाघीश के पदको तुम ्रपने लिये सीधे प्रदान करने कीमांग 
करोगे, तों यह कंसे सम्भव हो सकता है ? कु निर्धारित योग्यतायें है :-- 
शरायु, पाण्डित्य, कुशलता, बुद्धि, म्रनुमेव । पुष्प श्रव्य फल वने तथा फल 
म्रवहय पके, पक्वता माधुयं मे अ्रवश्य श्रभिव्यंजित हो । इन सव में समय 
लगता है । एक नास्तिक भी एकश्रष्ठ या गुप्त शक्ति को ग्रवश्य स्वीकार 
करे जो वस्तुभ्रो एवं घटनाग्नों को पथदर्शाती है । यह तकं कि तुमने इसको 
नहीं देखा दे इसलिये, तुम इसे सत्य नहीं मानोगे । यह्‌ नितान्त बुद्धिमानी 
नहीं दै । श्रांख श्रधिक से प्रधिक एक साधारण प्रस्तर है । पूनः तुमह किसी 
वस्तु को स्वय देखना भ्रावइ्यक नहीं है । जिन लोगों ने इसे देखा है श्रौर 
यदि वे द्रेषरहित एवं ज्ञानी है, तो उनका विश्वास किया जा सकता है । 


जव एक मनुष्य ने एक संक्रीणं पहाड़ी पथ से जाने का विचार किया। 
लोगो ने उसको चेतावनी दी कि उस सड़क की पटरी पर एक काला 
सपं है, किन्तु उसने उत्तर दिया कि उसने सपं को नहीं देखा है । इसलिये, 
वह्‌ इस बात को विङ्वास करने का तैयार नहीं है । जव सपं ने उसको काट 
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लिया, तव उसे विश्वास करना पड़ा । किन्तु, तव ` इतना विलम्ब हो चूका 
धा, कि उस ज्ञान से कोई लाभ नहींहो सक्ताथा! नागैय्याने प्रभौ कहा, 
कि पं० नेहरू को भ्रपने एक तत्कालीन भाषण मे यह स्वीकार करना पड़ा 
कि व्यक्ति के प्रयत्नो के वावज्रूद भौ एक नियतिया भाग्यहै जो घटनाग्रों 
की रचना करता है । हा, प्रत्येक को इस निचोड़्‌ पर ग्राना है, चाहे वह्‌ 
प्रविलम्बसे या विलम्बसे प्रावे, क्योकि घटनाग्नों को रोकने के लिये मनष्य 
के सामथ्यं की एक सीमा है। उसके परे एक ग्रहश्य हाथ घटनाश्नों के चक्र 
को ग्रहण करलेतादै। तुम इसको नियति कह सकते हो, दूसरा इसको 
सर्व॑शक्तिमान कह सकता है, तीसरा इसको परमात्मा कह सकता है । नाम 
का महत्व नहीं है । यह विनम्रता है जो महत्व रखती है, विस्मय, तथा मय 
का विचार है जो महत्वपृणं है । 


कुछ एेसे व्यक्ति हँ जो कहते हैँ कि मन मे कोई विलक्षणता रहे तथा 
मल्यवान्‌ वस्तु के रूप में उसका ग्रादर करना ही पर्याप्त है तथा इसका 
ग्राचरण करना उतना भ्रावश्यक नहीं है । यह उस कथन के समान है कि 
थाल मेँ भोजन का होना पर्याप्त है, इसे खाना एवं पचाना कोई भ्रावरयक 
नहींहै। 


दो भाई श्रपनी कंजूसी के लिये प्रसिद्ध थे । उनमें से बड़ा भयंकर 
प्रपराधी था! एक दिन उसे कु दूर दूसरे गांव में जाना था । इसलिये, वह 
सवेरे उठा तथा धर से बाहर चला गया । लगभग पांच मील की द्रुरी पर, 
परध रास्ते मे उसके मन में संशय उत्पन्न हो गया कि ज्योही उसने घर छोड़ा 
था, त्यौही उसके छोटे भाई ने तेल के दीपक को भुजाया या नहीं । इसलिये, 
वह्‌ तेजी से वापस गया तथा भीतर श्रपने भाई से पचा । उसने कहा, “क्या 
भेरो बुद्धि पर तुम सन्देह करते हो ? ज्योंही तुमने भ्रपनी पीठ घुमायी धी, 
स्योही मैने दीपक वु दिया था । किन्तु, प्रार्थना करता है, “तुम्‌ वापस क्यो 
प्रये ?” सोचो, पाच मील श्रतिरिकित चलने से तुम्हारा चप्पल कितना श्रधिक 
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चिस गया ?" बड़ भई ने उत्तर दिया, “क्या ? तुम मेरी वुद्धि परर सनद 
करते हो ?" मैने चप्पलों को ग्रपते बगलमे दवालिया था तथार्मैंनंगे १ 
वापस श्राया था 1" 


निन्तु, क्या तुम उनके कंन्जूसीपने के परिणाम को जानते हो? दयेटे 
आई को श्रन्वेरे मे विच्छरने डंक मार दिया तथा च्येष्ठ भाईके नंगे पांव 
पथ पर काने सपं ने काट लिया । 


फिटम मे नागैय्या ने जब त्यागेय्या का श्रभिनय किया था, तव बह कभी 
नहीं भूला था करि वह नागेय्या है । यदि वह्‌ भूल जाये, तो फिल्म विगड़ 
जायेमी । उसी प्रकार, तुम भौ कभी न भूलो कि तुम श्रात्मन्‌ हो। उसी 
चेतना के साथ तुम इस विश्व के रंगमंच पर कोई भी श्रभिनय कर सकते 
हो । भागवत एवं महाभारत में कृष्ण के कार्यो के प्रकारा मे यदि तुम 
पदो तो यह तथ्य तुम्हारे मन में स्थापित हो जायेगा । श्रपने मन को भगवान्‌ 
की लीला एवं उनके वैभव से भरो । 


एक बार कृष्ण तथा उनके साथी एक घर में चुपके से घुस गये तथा दही 
कै मटके को उतार लिया। उसी समय गृह्‌ स्वामिनी भीतर आई । “तुम 
भीतर क्यों आये ?"", उसने पूचा । कृष्ण ने उत्तर दिया, भेरी मां के हाथ 
सं एक चंडी थी । इसलिये, डरकर मै भीतर भाग श्राया था ।'” “थे वालक 
कौन है ?" उस स्वामिनी ने प्रदन किया । “जो रँ कहता ह, उसकी साक्षी के 
लिये पै इसको लाया था 1“, कृष्ण ने उत्तरं दिया ॥ 

“डस मटके को तुमने रपे पैरों के मध्य क्यों रखा है?" उसने 
वनावटी क्रोध से पूया । “ताकि ये साथी मक्लन न निकाल सके |” यह 
कृष्ण का उत्तर था । “तुम एक षर चे दूसरे चर भे बयो जाते एवं उन 
भण्डारों से मक्खन वयो लते हो ।” यशोदा ने प्रर्न किया । “मुभ वही 
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वस्ुये प्रिय हैँ जिनको मँ वुनता एवं पसन्द करता हं । दूसरों का खिलाना 
मुभे प्रिय नहीं है" बालकृष्ण ने उत्तर दिया । कृष्ण एक घर या एक 
दिनचर्या मे व॑पे नहीं रह सकते थे । वे सर्वव्यापी ह; वे भक्त वत्सल ह! 
प्रपते हृदय को भगवान्‌ का श्रासन वनाग्रो । तव वह मूट्यवान हो जायेगा । 
श्रबरक भिली मिट कीमतौ होती है 1 किन्तु, जिस धरती मे सोना होताहै, 
वह्‌ श्रौरभी श्रधिककोमतीहोती है । मिटटी का मूल्य उत्क ग्भनेंचिपी धातु ` 
के मूल्यानुसार होता है । उसी प्रकार हृदय का मूल्यांकन उसमें निहित भावों 
कै ्रनुसतार होता है । परमात्मा को श्रपने हृदय में धारणा करो, तब वे 
तुम्हारी सबसे मूल्यवान सम्पत्तियां होंगी । 


यदि हृदय मे ईङ्वर को भ्रारोपित किया जाये, तो तुम्हं हर स्थल पर 
ईरवर ही दिखाई देगा, दृश्यमान जगतमे भी वही दिखाई देगा, क्यों कि 
'सवं ब्रह्ममयम्‌" एक सत्य है। भ्राज तुम लोग केवल धामिक कर्मो, उत्तम 
विचारों एवं उत्तम संगति में लीन रहने क्र प्रतिज्ञा करो] ्रपने मन को 
उन्तायक विचारों पर टिकाग्रो । प्रालसीपन की वातों मे, व्यथं श्रारम प्रशंसा 
मर ्रथवा पतनोन्मुखी मनोरंजनों में श्रपने जागरण के समय का एक्‌ क्षण 
भी व्यर्थं न करो। मृत्यु तुम्हारे पीछे डण्डा लेकर दौड़ती है तुमको गिराने 
एवं ले जाने कै लिये । कंनेडी का विचार करो। किस प्रकार वह उसके 
चारों श्नोर मंडरा रही थी तथा प्रवसर दढ रही शी । क्था उसकी रकषाके 
तिये भ्रादमी, सैनिक, सुरक्षा वाले एवं श्र गरक्षक उसके पास नहीं थे ? किन्तु, 
सव व्यथं था। इसलिये, जव तक जीवन चल रहा है, उत्तम कमम करो, 
मधुर एवं कोमल शब्द वोलो, किसी को हानि नहीं पहूंचाश्नो या श्रपमानित 
नही करो, लाचार की सेवा करो तथा परमात्मा की प्रतिमा को सवेदा श्रपने 
मन कौ श्रांख के सामने रखो । 


धर्मं निरपेक्ष राज्य छोटे बालकों एवं विद्याधिवों को विदयालवा मं 
सनातन धर्म ॑के सिद्धान्तं की शिक्षा देने से ्रस्वीकार करती है, यद्यपि वे 


< 
= 
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सिद्धान्त सर्वव्यापक प्रयोग के हैँ तथा वे किसी भी धमं के विरुद नहीं ह । ह 
कहा जाता है, कि श्री प्रकाश समिति ने नंतिक शिक्षा के लिये संस्तुति कौ 
है । किन्तु, यदि इसने व्यवति के भ्रात्मिक प्राधार पर बल नहीं दिया है, तो 


सनातन धमं की जीवन दायिनी साक्िति बहुत मात्रामे खो जायेगी । 


युवकों को ध्यान के लिये एकं नियमित पाटूयक्रम भी भ्रवश्य प्रदान 
किया जाये, ताकि वे ग्रपने निजी व्यक्तित्व कौ गहराईइयो एवं श्रागामी शास्ति 
एवं सौख्य को सृनिर्धारित करने के लिये उसकी श्रनन्त सम्भावनाश्रों को 
भली प्रकार समभ सकं । 


३३ परमेश्वर-सदन 


(त्रिचनापली, दिनांक, ३-२-६४) 


मै त्रिचनापली पन्द्रह वर्षो से, कभी-कभी, प्राया करता ह; किन्तु यह 
प्रथम प्रवपतर है कि नागरिको की इस विशाल संख्या को भ्रानन्द वितरित कर 
रहा हं । नटराजन, ए. के. सी. को हषं टै किँ गृह प्रवेशोत्सव मेँ पधारा 
हुं । यह एक बहाना मात्र है । तुम सव लोगों को ्रानन्द प्रदान करना ही 
मेरे यहां पधघारने का प्रथम उदर्य था । तुम्हारा प्रानन्द मेरा भ्रानन्द है । 
ग्राज, ए. कै. सी. ने ्रपने लिये निमित भवन में प्रवेश किया । मै चाहता हं 
कि तुम सवको भ्रपने सुखमय जीवन के लिये नये घरों का निर्माण करना 
चाहिये एवं उसमें भगवान्‌ को प्रतिष्ठित करना चाहिये । मेरे कथन का तात्पयं 
ईटों एवं मसाले से वने भवनों से नहीं है, किन्तु उत्तम विचारो, उत्तम शब्दो, 
उत्तम कर्मो एवं सत्संग से है, जहां तुम शान्ति एवं सुख से रह सकते हौ । तवः 
सचमुच, वह सदन पहले से ही मेरा है ग्रौर तव वहां म्राने एवं प्रवेश करने के 
लिये मुभे किसी निमन्त्रण की ग्रावरयकता नहीं । ये भवन तो सांसारिक 
सुखो के लिये है; वह सदन श्राध्यात्मिक प्रानन्द के लिये हैँ । मेरा निवास 
स्थान निमंल एवं जिज्ञासु हृदय है । 


“देहो देवालयम्‌" शरीर मन्दिर है--यह कहा जाता है। ए. के. सी. 
नटराज का एवं तममे से प्रत्येक का वास्तविक भवन वही है.] लोग 
इधर-उधर एक मन्दिर के साथ चल रहै हो, जहां भरन्त रतम मन्दिरमे परमात्मा 

रहता है । शरीर मांस एवं श्रस्थियों की राशि नहीं है, यह उन मन्त्रों का एक 


माध्यम है, जो ध्यान करने पर तुम्हारी रक्षा करते ह । वुद्धि एवं भाव ध 











संयुक्त होकर श्रनेक दीघं युगो तक संघषं करने के उपरान्त उपाजित पवित्र 
साधन या भ्रस्वरहै, जो दुःख एवं बुराइयों से उद्धार पाने केलिये काम मेला 
योग्य है । इसी रूप मेँ इसका सम्मान करो, इसे उत्तम दशा मे रखो ताकि 
यह उस उच्च उदक्य को पूरा कर सके । इन ईट के भवनों की ्रपेक्षा प्रधिकं 
सावधानी के साथ इसको कायम रखो तथा सदेव इस टट विशवास को सुरक्षित 
रखो किं यह एक श्रस्त्र या उपाय है तथा प्रौर कुछ नहीं । जिस उदेश्य के 
लिये इसकी संरचना की गई है तथा यह्‌ प्रदान किया गया, केवल उसके लिये 
इसका उपयोग करो । 


इस समय, सर्वोपरि, यह्‌ श्रव्यावर्यक है कि प्रत्येक उस सत्य, निर्मल 
एवं नित्य की छान-बीन करे, क्थोकि, इस समय मूल्यों के प्रति एक भ्रान्ति 
प्रस्तुत है । लोकनायक भी मिथ्या कल्पनाभ्रों को गले लगाते है कि सम्पत्ति 
या स्वास्थ्य, या गृहं या वस्त्र या कलाकौशल एवं निर्माण में कुशलताके द्वारा 
सुख प्राप्त क्रिया जा सक्ता है ! विहंग डाली पर प्रपनी पांखों पर भरोसा 
करके बेठता है । तूफान में डाली हिलती है । वह॒ उस डाली पर भरोसा नहीं 
करता है जिस पर वह्‌ बेठता है । उसी प्रकार तुम्हे भी ्रपनी पांखो--श्वदा 
एवं विश्वास कौ हद पांखों के कारण मजवूती का श्रनुभव करना चाहिये, न 
कि हद्यमन संसार की डालियों के कारण, जिन पर तुम बेठे हो। 


का्चेरी नदी को वाढं के श्रनुभेव से तुम जानते हो कि वाढ में इवते से 
किसी मनुष्य को कोई नहीं वचा सकता है- न तो उच्वस्तर, न उच्चवं, 
न॒ सम्पत्ति, न स्वस्थता उसे बचा सकते है, जव तक कि बहु तैरने की सरल 
कला को नहीं जानता है । क्या मुकर यह्‌ कहने की ्रावदयकता है कि संसार ल्पी 
सागर को पार करना, जन्म एवं मृत्यु के सागर के दूसरे छोर पर पचना उसी 
प्रकार सम्भव है केवल उनके लिये जो श्राध्यात्मिकं साधना की कला को जानते 
है ? जो मानव समाज का धन की श्राधारदिला पर निर्माण करना चाहते हं 


वे बालुका पर महल बना रहे है । जो ध्म की शिला पर निर्माण करने का 
प्रयास कर रहे हँ; वे बुद्धिमान है । 
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“धरम मूलं इदं जगत्‌ । " इस संसार्‌ का मुल घमं है । इसका पालन करो 
रर्‌ तुम सुखी रहो 1 दुरात्मा व्यक्ति कायरदहैजो भके भरूतसे उरताहै । 
ठसक भीतर शान्ति नहीं है । घमं पहली शिक्षा यही देता है : माता-पिता का 
सम्मान करो जिन्होंने तुमह जीवन प्रदान किया एवं इस संसार मे तुमको 
्रनिक एवं विशाल भ्रनुभवों के भण्डार के सहित लाया । कृतज्ञता वह चदमा 
है जो उम सम्मान कौ भोजन देता है। भ्राज, यह गुण विश्व से तीव्रता से 
ुप्त हो रहा दै । प्राचार्यो, वयोवृद्धो, ज्ञानियों के लिये सम्मान का हास हो 
सहा है । यही कारण है कि घमं तेजीसे लुप्त हो रहा ह तथा श्रपने दावे को 
खोरहाहै। 


लोग सभी प्रकारके मचों से घमं, प्रेम, शान्ति, दया, सत्य प्रादि के 
विषय मं चिहला-चिल्लाकर देर तक वाते करते हँ । दूसरे दिन समाचार पतरौ 
मे इसका प्रकाशन होता परै । वहाँ उनके उद्य का प्रन्त हो जाता है । भ्राज 
का समाचार पत्र कल का रही कागज हो जाता है ! यह पेक्रिग के काम भ्राता 
है, यह धरूल में फक दिया जाता ह तथा कृडेके रूप में जला दिया जता है ॥ 
सभी मंच-व्यवकषायों की यही कथा है | श्रपने उपदेज्ञ के एक श्मशा का तुम 
श्राचरण करो । 


जिस प्रकार, शरीर रूपी गृह मे तुम निवास करते हौ, उप्त प्रकार 
विश्व परमात्मा का शरीर हई । तुम्हारे पैर की चोटी अंगुली मे काटकर्‌ एक्‌ 
चीरी तुम्हारे ध्यान को उस स्थान पर्‌ ्राकृष्ट कर लेती है । तुममे ददं की 
रतिक्रिया होती है तथा तुम उस नन्ह शवर को हटाने के लिये ्रपल करते 
हो । उसी प्रकार, तुम सम्पूरणं देश के किसी भाग में दिखाई देने वाले दुःख 
विपत्तिया हषं या उमंग का श्नुभव करो तथा तुम शव से स्वदेश कौ सधा 
करने के लिये श्रवश्य उद्योग करो, चाहे वह॒ स्थान, जहां शत्रु स्वय छप 
ध्यित हो गया हो, कितना भी दूर व्यो न हो । श्रपनी जाति के सम्बन्धी वनो । ` 
्रपनो सहानुभूति का प्रसार करो तथा जिन्ह सहायता कौ प्रावश्यकता है 
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उनको श्रपने कौल एवं सोत के भ्रनुरूप सहायता करो । श्रपनी बुद्धि कौ 
म्रनुपयोगी पथो में व्य्थं विनष्ट न करो । 


प्रत्येक व्यक्ति, भोजन की कुच मात्राये ग्रहण करता है; किन्तु वह्‌ यह्‌ 
सोचने के लिये कभी नहीं ठहरता है कि जिस समाज ने उसे जीवित रहन मर 
सहायता की है उसके प्रति वह वदले मे क्था करता है । भोजन को सेवा रूपमे 
रूपान्तरित करना चाहिये, चाहे वह ग्रपने सर्वोत्तम लाभ के लिये, म्रथवा दूसरों 
के लाभाथं । तुम्हे दूसरों पर भार स्वरूप श्रथवा स्वयं के शत्रु रूप में नहीं बनना 
चाहिये । शरीर मात्र की देखभाल लाभरटित है, क्योक्रि शरीर तो एक वर्तन 
है । ईदवरीय चिनगारी जव इसके बाहर निकल जाती दै, तव यह्‌ 
एक घृणित बतन हो जाता है । म्रन््यष्टि क्रिया मे यदि वर्षा श्रवान्तर पैदा 
करती है, तो कोई भी शव को श्रपने घर के भीतर नहीं रखने देता है । मन्दिर 
जाते समय, पथ का दूकानदार तुम्हे श्रपने जूते कुछ समय के लिये रखने की 
भ्रनुमति दे सकता है; किन्तु शव को रखने को कभी नहीं ग्ननुमति देगा ! यह 
कु एेसी घृणाकारक है जिसके दशन से दूर रहना होता है । 


ताले की कूजी को दाहिने घुमाभ्रो, वह खुल जायेगा । उसी कुंजी को 
वायं घुमाश्रो, वह्‌ बन्द -हो जायेगा । उसी प्रकार, ग्रपने मन को वस्तुगत 
संसार की श्रोर फेरो, यह्‌ वन्द हो जाता है, फस जाता है तथा गिरत हो 
जाता है । इसको इद्दियों के विषयों से दुर, दाये घुमाश्रो, ताला खुलेगा, तुम 
स्वतन्त्र होगे, उद्धार निकट है । दायें कंसे मावे ? श्रच्छा, नाम. स्मरण से 
प्रारम्भ करो। यह प्रथम कदम है । सभी यात्रायें प्रथम कदम से प्रारम्भ होती 


है । यह स्वयं तुमको दूसरे कदम तक एवं तीसरे कदम तक... तदनन्तर लक्ष्य 
तक ले जायेगा । 


भब तुमसे एक दूसरी वात मु बतानी है । मैदेखता हूं कि कुछ मक्त 
ते मेरी श्रनुमति क विना ही, यह घोषित कर दिया करि मै यहां से उनके 
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स्थानों पर जाऊ गा तथा उन्होने जुलूस एवं सभा की व्यवस्थाये की हैँ । तुम 
तोगों ने यहां पर स्वयं देखा किं यहां पर नगरपालिका ने किस प्रकार इस 
पण्डाल मेँ मुभे श्रभिनन्दन पत्र समपित करिया । इस कार्यक्रम के विषय में 
मुस पहले परामशं नहीं किया गया श्रौर न मैने सहमति प्रदान की थी । 
सहल व्यक्ति म्युनिसिपल हाल मे एकत्रित हुए थे । इस नगर एवं वंगलौर के 
मध्य सलेम एवं श्रन्य भ्रनेक स्थानों पर, लोगों ने एसे समारोहं को संगठित 
किया है । जव र्म वचन देता हूं, तो उसका भ्रव्य पालन करता हं । यही 
कारण है कि भने तिरुपति से ११ वजे दिन प्रस्थान किया तथा मोटरसेसारा 
मां १० वजे रात तक तय कियाद । मै जानताथाकिए- के. सी. ने यहां पर 
घोषित किया था कि मँ १०-३० वजे रात तक पहुचूगा । इसलिये, मँ लगभग 
एक घंटे तक मड़क पर स्का रहा, ताकि उनका भ्रनुमान सत्य सिद्ध हो सके । 
ए. के.सी. को विस्मयहोरहाथाकिर्मँ ठीक १०-३० बजे कंसे प्रा गया, 
जैसा, उन्होने कु घंटा पूवे ध्वनिविस्तारक पर घोषित किया था । कदाचित्‌ 
वह्‌ भूल गये थे किरम उनकी घोषणा को ग्रनेक मील की दरी से सुन सकता 
हं । वया मैं पूर कि, उन्दं यह करने के लिये किसने प्रं रित किया ? 


जव मेँ कहता हूं कि मै आ रहा हूं, तो मै अवश्य आता हु; किन्तु ये अति 
उत्साही भक्त, सलेम तथा अन्य स्थानों पर, सहस्रो भक्तों को अत्यन्त कष्ट प्रदान 
कर रहे है, जिन्ह वे गलत ले जाते ह । कृपया, अव से एेसी अफवाहों से किँ 
अपनी यात्रा के पथ में इस स्थान से या उस स्थान से इस स्थल या उस स्थल 
पर आ रहा हं । एसे प्रत्येक समाचार की प्रामाणिकता की जांच कीजिये, 
विश्वास करने के पूवं । 














३४ बरहमान्द्‌ लिग 
(प्रशान्त निलयम, शिवरालि दिर्नाक ११-२-६४) 


उमामहेश्वर शास्त्री एवं वीरभद्र शास्त्री, दोनों भगवत-तत्व पर भ्रपनीं 
समभ-राक्ति एवं भाषां की भ्रभिन्यक्ति-शक्ति के प्रनुरूप व्याख्यान दिया; 
क्योकि यह विषय प्रभिव्यक्ति एवं व्याख्या के परे है। इसकी प्रनुभूति करनी 
होती है । एक वार श्रनुभूति होने पर, भ्रनुभूति कौ समृदढता, सम्पुरौता, 
विस्तार एवं गहनता दूसरों तक कभी प्रेष्य नहीं को जा सकती है । मनुष्य 
को भ्रवक्य विचार करना चाहिए कि उसका उच्चतम लक्ष्य उस भ्रनुभूति की 
प्राप्ति है। वह कोई निकृष्ट प्राणी नहीं है, जो कीचड़ या पापम जन्म लिया 
हो, श्रपने मलिन भ्रस्तित्व को बढाने के लिये तथा सदेव के लिए समाप्त हो 
जाने के लिए । वह तो श्रमत्यं है; वह शार्वत है । इसलिए ग्रमत्थं से पुकार 
भ्राने पर, वह्‌ श्रपने पूर्शहृदय से उत्तर देता है। वह मरेगा-- इस पर विक्वास 
करने से श्रष्वीकार करता है । वह मृत्यु का उपहास करता है तथा उसको 
एक श्रहानिकरं भ्राकस्मिक श्रागन्तुक समभता है, क्योकि, उसमें कोई एेसी शक्ति 
होती है जो मृत्यु को चुनौती देती है । वह्‌ देह एवं देव का, मत्यं एवं भ्रमत्य का 
संमिश्चण्‌ है । यदि मुतित का तात्य्यं शोक का श्रन्त एवं श्रानन्द की प्राप्यता 
दै तो यह्‌ सरल है । भगवानु पर सव भार सप देना ही तुम्हारा कर्म है। 
वह्‌ तुमको चितामुक्त एवं शोक-मुक्त वना देता है । जव तुम सव कामों को 
श्रपने प्यारे परमात्मा को लीला मानते हो, तव तुम ्रानन्द में श्रपने हाथों से 
तालियां बजाते हो, चाहे जो भी घटना घटित हो, वकि, यह सव उसकी 


लौला है तथा तुम उतने सुखी होते हो, जितना वह्‌ श्रानन्दित होता है, 
श्रपनी योजनाग्रं के सीधे चलने पर । 
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“वरः सर्व्रूतानाम्‌ हदं शे, रजु न, तिष्ठति ।”--“हे प्रजं न ! ईवर 
सभी प्राणियों के हृदय मं विराजता है ।” - भगवान्‌ कहते हँ । वह्‌, 


विक्षतः श्रमरनाथ, काशी, तिरुपति, केदारनाथ या गोकरंणनाथ में नहीं 
रहता है । जसे, महासागर के हर क्ण में स्वाद है, महासागर की रचना 
एवं नाम है; उसी प्रकार हर एक प्राणी में ईडवरीय स्वाद, वनावट एवं 
भगवानु का नाम है । तुम केवल उतने स्पष्ट रूप से उसको प्रनुभव नहीं 
करते हो । समुद्र पहुंच कर गोदावरी स्वयं उका भ्रनुभव करती दै । 
मनुष्य सर्वंशवितमान मे विलीन होकर स्वयं श्रनुभव करता है । “लीयते 
गम्यम्‌ इति लिङ्घम्‌ ।'' --जो लक्ष्य में विलीन हो जाता है, वह 
लिङ्गम्‌ हे । 


एक घड़ मे सीमित स्राकाश, उपाधि का निषेध करते से, जो ्रान्तिपूं 
मत कौ एक छृत्रिम रचना माव है, समस्त ब्रह्माण्ड घूमने वाले श्राकाश 
के साथ एक हो जाता है । उपाधि-मोह्‌ ग्रवद्य विलुप्त होना, चाहिए । 
मनुष्य का तुच्छतर स्तर जो इस समय सन्तुष्टि प्रदान करता है, उसे ्रसली 
स्तर वाले माधव तत्व के स्तर के सामने पराजित होना ही पड़गा । यही वह 
कमं है जिसके लिये साई तुम्हे पुकार रहे है; यही वह कम॑ है जिसके लिए र्म 
प्रबतरित हुश्रा हुं । 

सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीड अपने घर पर अपने पोतो के साथ 
वेलते समय अपने चारों हाथ-पैर पर शुक जाता है ताकरि वह उसकी पीठ 
पर चद सकर ओौर जव वह रेगता हआ चले, तो वह “हल्लो" पुकार । किन्तु, 
उप्त समय भौ उसके न्यायमूत्ति के स्तर मे कोई कमी नदीं होती है तथा न 
उस स्तर को वह भूलता ही है। उसी प्रकार, तुन उस उच्च श की 
चेतना सदेव अवय रखनी है, जिसके लिए तुम पैदा हृएं हो । य किसी 
तौच या निरथंक कायं या शब्द या विचार द्वारा उसे अपमानित नह। करना 
चाहे । मै तुम्हारे पास तुम्हें उत्साहित करने के लिए आवा हू कित 











१७२ 





को पराथंतत्व समो; वस्तुतः तुम वही हो तथा वास्तविकता कौ हर 
करने कै लिए तुमह "धी शक्ति' प्रदान करने प्राया हूं । अज्ञानजन्य भ्रान्ति त 
केवल वही विध्वंस कर सकती है । 


एक-एक कदम करके हम लोग सड़क के अन्त पर पहुंच जाते हँ । एक 
कायं के पचात्‌ दूसरा कायं अच्छी आदत पैदा करता है । सुनते-सुनते तुम 
कामम लग जाते हो । काम करने की प्रतिज्ञा करो, केवल सत्संग में वैठते 
की प्रतिज्ञा करो, केवल उन्नाथक पूस्तकों को पठने की प्रतिज्ञा करो, 
नामस्मरणं कौ श्रादत डालने कौ प्रतिज्ञा करो, तब अज्ञान स्वतः अदृश्य हो 
जायेगा । तब तुम्हारे भीतर आनद स्वरूप के ध्यान द्वारा भ्रानन्द उमडेगा 


ओर सभी चिन्ताभ्रों एवं शोक को भगा देगा । 


त्रिपुर अभुर--तीन शरीर धारी --स्शुल, सूक्ष्म एवं कारण-- असुर को 
शिवं ने जव वध करना शुरू किया, तव उसके लिए एक रथ प्रदान किया 
गया । शिव, उस रथ की ्रोर ्रच्छी तरह देखकर, एेसा प्रतीत होता है, 
हंस १३ । रथ का सारथी श्रधिकांड योगनिद्रा मेँ था, स्थिर पृथ्वी ही रथ धी 
तथा दो चक्र सूयं एवं चन्द्रथे,ये दो गोले कभी एक साथ नहीं घरुमते दै। 
उस हंसौ ने श्रघुरो को नीचा दिला दिया । असुरो के विरुद्ध कोई कदम उठाने 
की भ्रावह्यकता नहीं थी । उन त्रयदेही मे बसने वाली दष्ट शक्तियाँ कंसे 
नष्ट हीं ! वे उस स्थान पर नहीं टिक सकीं, जहाँ श्रानन्द था, वथोकि वे 
दुख को उपज यीं । ्रानन्द के भाव का विकास करो, दष्ट संवेग एव 


प्रतृत्तियां श्रदर्य हो जायेगी, कथोकि हृदय मे वे अपना पैर नहीं जमा 
सकगी । 


प्रकाश कौ ओर, जव भ्रागे बढते हो, तव छाया पीछे गिरती ह । तुम 
इससे दुर जाते हो तथा श्रपनी ही छाया का मरनुगमन करते हो । प्रति क्षण 
भगवान्‌ के निकट एक-एक कदम चलो, तव साया रूपी छाया पी गिर 
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गी तथा तुमको बिल्कुल नहीं चलेगी । दढ वनो; संकल्प रखो । कोई 
्रटि न करोया मिथ्या कदम नहीं उठाग्रो तथा तदनन्तर, पश्चाताप करो । 
पहले तप धारण करो (विचार, निणंय, संयम) "पड्चात-तप' करने की श्रपेक्षा 
यह्‌ शरष्ठतर है । प्रजन में तप" था। युद्धप्रारम्भ होने से पूवं भी उतने 
परिणाम को देख लिया था प्रौर चाहता था करिकृष्ण उसे परामश दे कि 
क्या किया जाय । किन्तु, धमं राज, ज्येष्ठ भ्राता में पहचात्ताप था, युद्धोपरान्त 
दुब-युद्धमे जो हानि हई उसके लिए (उनके मन मे) दुःख एवं जोक 
ह्ग्रा | 


सर्वोपरि, तुम केवल गंभीर विचार करके एवं स्वयं को संतुष्ट करके कि 
वह तुम्हारी भलाई के लिये होगा, तभी साधना या संसार में प्रत्येक कदम 
उलाग्नो । अ्रन्यथा, वह्‌ विलपती हदं नगरी की कथा के समान होगा । एक 
दित, महारानी कौ एक घनिष्ट परिचारिका (दासी) राजमहल मं ्रत्यन्त 
दुःख से रोती हई श्रायी । इसलिए, महारानी भी रोने लगीं । महारानी को 
रोते देखकर समस्त जनानखाना रोने लगा तथा मदनि सेवको मेँ भी ख्दन 
मच गया । महारानी को सान्त्वनातीत दुख मेँ देखकर, महाराजाधिराज भी 
सहानुभूति में विलपने लगे । इम दद्य को देखकर समस्त नगरी श्रविराम 
विलाप करने लगी । 


अन्त म, एक विचारवान व्यक्ति ने जाँ च करना शुरू करिया । एक-एक व्यक्ति 
पे पचता शुरू हुई ्रौर महारानी को स्वयं भी पूछा गया । उनकी सेविका 
्रतिशय दुख मे थी ओर जव वह सेविका, जो जाति की घोविन थी, से पूछा 
गया, तव उसने स्वीकार किया कि इसका कारणा था उसकर प्रिय गदहे की 
अकष्मात्‌ मृत्यु ! जव यह्‌ समाचार प्रसारित हुप्रा तव, विलपना वन्द हुभ्रा 
तथा प्व हंसौ एवं लज्जा व्याप्त हो गई । तकं करो, विवेचन करो, 
पिषकधं पर नहीं टो या दूसरों से सुनी बातो से प्रमावित नहीं बनो 1 


मै तुम लोगों को सुधारे श्राया हूं । जव तक सँ यह नहीं कर लूंगा, 
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तब तक मै तुम लोगो को नहीं छोडगा । सा करने के पूवं दी, यदित 
निकल जाते हो, तिसपर भी यह नहीं सोचो कि तुम मुभसे वच पाश्ोगे । 
मै तुमको पकड रखुंगा । तुम मे भले ही त्याग दो, मुभे कोई चिन्ता इसकी 
नही हे, क्योकि मै इसका इच्छुक नहीं हं कि मेरे चारों श्नोर यहां पर्‌ भीड 
भाङ्‌ रहा करे । तुम लोगों को किसने बुलाया । एक द्योटी सी नोटिस भौ 
नहीं मुद्रित हुई थी; किन्तु सहो कौ संख्या मे तुम लोग यहां श्राये हो। 
तुम स्वयं मुभसे सम्बद्ध होते हो । मै ्रसम्बद्ध हूं । मै तो केवल उस कम 
से सम्बद्ध ह जिसके निमित्त मँ प्रवतीणं हुभ्रा है । 


किन्तु एक वात का भरोसा रखो । चाहे तुम लोग मेरे पास प्रश्रो या 
नहीं, तुम सव मेरे हो यह शिवमाता, यह साई माता श्रपनी सन्तानो 
लिये सहस्रो माताग्रो का वात्सल्य प्रेम लिये है । यही कारण हैकिैँ इतना 
श्रधिक लालन एवं पालन करता हं | जव कमी मँ क्रुद्ध दिखाई देता ह, तव, 
स्मरण रखो, यह्‌ केवल वात्सल्य ही दूसरे रूपमे है, क्योकि, मूभमे क्रोध 
का एक श्रु भी नहींदै। मतो केवल श्रपनी निराशा व्यक्त करता हकि 
जैसा म निदेश देता हं वैसा तुम श्रपने को नहीं बनाते हो । जव रँ तुमको 
किसौ कायं कै लिये निदेश देता ह, मेरे परामश पर विचार करो । तु 
फसा करने का धूं स्वातच््य है । वस्तुतः, मँ सुखी होऊंगा यदि तुम दसा 
करने लगो । मँ दासों के प्राज्ञा पालन की प्रवृत्ति को पसन्द नहीं करता हू । 
यदि, तुम सममते हो कि यह तुम्हे लक्षय तक पहुंचने मे मदद करेगी, तौ 
इसका पालन करो; यदि नही, तो तुम भ्रन्यत्र चले जाग्रो किन्तु, मै तुमे 
एक बात कूं : जहां कहीं मौ तुम जाग्नोगे, तुम मुभे ही मिलोगे । मेँ हर 
जगह ह॒ । त 

क्या तुमने उस खरगोश की कहानी सुनी है जिसने पृथ्वी माता से चार 
पैसे उधार मांगे थे । वह्‌ सोचो कि यदि किसी दूसरे प्रदेश मँ चली जायेगी, 


तो उस दायित्व से वह मुक्त हो जायेगी । इसलिये, एक दिन वह इतनी तेज 
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दौडी जितना उसके पेर दौड़ सकते थे तथा उस स्थान से वहत दूर चली 
गई । प्रस्ततः वह वहत विश्रान्तिपूवंक वेढी तथा ग्रपने मन में कहुने लगी 
“प्रव मुभ (कजं) भुगतान के लिये कोई नहीं करेगा ।” जव, श्रपने नीचे की 
धरती से उसने एक श्रावाज सूनी तो उसे वडा विस्मय हुभ्रा, "यहां पर 
ध्वीमाता तुम्हारे पैरों के ठोक नीचे दै। तुम मुभसे वचकर नहीं भाग 
सकती; चाहे जितनी भी दूर तुम भाग निकलो 1” 


उसी प्रकार, तुम मी मुभसे दूर नहीं भाग सकते हो । जहां कहीं मी 
तुम शरण हदते हृए जाश्रो, में तुमसे सदाचरण, उत्तम श्रादत, सद्विचार, 
सत्संगति की मांग करूगा । त्यागने का तुम्हारे पास क्याकारण दहै? केवल 
वे ही (ल्याग करते हैं); जो यहां पर प्राप्त ग्रानन्द, सान्त्वना, साहस, प्रेम 
श्रारीष की श्रवहेलना कस्ते हं तथा केवलवे लोग जो कान पर विवास 
करते है, श्रां पर नही, वही एसा करते हँ । ्रल्प समयमे ही, ग्रन्तर में 
रचित ललिद्ध की उत्पत्ति देखोगे । लिङ्गोद्‌मव मुहूत्तं निकट प्रा रहा है । तुम 
उसको देखते एवं श्राशीष प्राप्त करते हो । तिस पर भी, तुममे कु लोग 
से होगे जो उक्ष पर संशय करेगे तथा उसे भ्रस्वीकृत करगे । वह्‌ कमं ही 
है एसे लोगों का।वे व्या कर ही सकते रँ ? (यहीं पर वावा ने सम्भाषण 
वन्द कर दिया । सर्वं प्रथम, उदरमें क्रिया जारी हुई, तव वक्षस्थल में, एवं 
कंठ में। वावा एक ग्रोर से दूसरी श्रोर भरुमने लगे । पुनः टेबुल पर भुक 
गये; कु पानी पिया तथा म्रन्ततः लगभग वीस मिनट के परचात्‌ एकं श्रण्डा- 
कार गुलावी लिङ्ख उनके मुखसे निकला । ्रपने दाये हाथके प्रगे एवं 
मध्यमा से उसको पकड़कर वावा उसके विषय में श्रागे सम्भाषण करने 
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अरहा यह ब्रह्मानन्द लिङ्ग है । इसके भीतर नवग्रह चक्कर कर रहे 
है । इसके भीतर समस्त प्रपच, समस्त ग्रह॒ एवं उनके उपग्रह्‌, भ्रादि तेज एवं 
प्रादि ध्रूल के वादलों का प्रतिनिधित्व है । इस श्रण्ड के ऊपर एक नेव 
रित है 'जगदेकचक्षु'--एक शाश्वत साक्षी कानेवर है । 


= 
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तुम लोग सचमुच वड पुण्यात्मा हो कि ग्रनेक जन्मों के पुण्यो ने तुमको 
इस महान श्राङ्चयं--इस भ्रमूल्य सृष्टि को देखने के लिये यहां लाया $ 8 
श्रनेक वर्षो की पूजा, या कर्मकाण्डी संकल्प एवं त्रत उस प्रनुपम अवसर कौ 
नहीं प्रदान कर सकते हैँ जो तुमको ्रभी प्राप्त हुश्रा है । इसे स्मरण रसो । 
सद्देवी परामशं सुनने के लिये, उत्तम सत्संगति चुनने के लिये, तथा लक्षय 
तक पहुंचने के लिये भ्रधिक सच्चाई से प्रयत्न करने के लिये इस उत्तम भाग्य 
को कामम लाश्रो । 





२५ मणि-पशडप 


(स्थान--प्रशान्ति निलयम, दिनांक १२-२-६४) 


कुपपा वैरागी शास्त्री एवं मैसूर के श्राउदी ने श्राप लोगों को वेदान्त एव 
वेद, दोनों कै सुनने का भ्रानन्द प्रदान किया, जव कि वीरभद्र शास्त्री ने कृष्ण 
के भरूलोत्सव के विषय को चुना था, जिसका प्रत्यक्ष कारण यहहै किभ्राज 
वंगलौर के भक्तों ने, विशेषतः फलमालियो एवं प्रसाधको ने, जो मूभसे विगत 
वीस वर्षो से सस्वद्ध है, इस भूलेमे कुं समय तक मुभे बैठते काश्राग्रह 
किया है, जिसको उन लोगों ने बड़ी सतकता एवं भक्ति से निमित क्रिया है । 
प केवल प्रल्पकाल तक बोलुंगा, क्योंकि उसके पर्चात्‌ हरिकथा है । म्राप 
तोग, जेसा नि प्रायः कहा है, यह पर्‌ जो कोई भी श्रापको सम्बोधित करे 
उसको सम्मानपूर्वक ध्यान से सुनना सीख, क्योकि वे लोग श्राप से वड़ी चर्चा 
करते हँ जो श्राप को ऊपर उठा सके तथा प्रापकी साधना को ढ़ वना सके । 


इन सव शास्त्रों, भागवत, पराणो, इन सम्भाषणों तथा हरिकथा का 

व्या ठीक-टीक उहश्य है! इस प्रदन का उत्तर देने की तनिक चेष्टा 
कीनिये । मनुष्य को उसके विषय मे सत्यता बताने के लिये ये है। तुमको 
पथभ्रष्ट करने का कोई षड्यन्त्र नहीं है । इन कथाओं एवं श्रपने ्रनुभवों के 
तेतको, ऋषियों की कभी एेसी इच्छा नहीं थौ । अपनी श्रंलों के सामने 
पट्ति होने वाले वर्तमान मात्र को तुम लोग जानते हो । तुम लोग यह नहीं 
नागते हो कि वर्तमान अतीत से जुड़ा हज है तथा भविष्य के पथ को वना 
सशा-है। परदे पर पड्ने बाले फिल्मी शीषकों एवं उपाचियों के समान है । 
जप जे शर्षर एक एक करके चमकत है, वैसे तुम उनको पदृते नति हो 
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तथा हृष्टि में श्राने वाले आगामी अक्षर की ओर चलत हो । हर एक नया 
अक्षर या शब्द तुम्हारी आंखो के सामने के पहले वाले को टीकते ह 

= (स ९, 
साफ करता जाता है, जंसे प्रत्येकं जन्म पूवं जन्म की स्मृतियों को मिटाता है। 


मनुष्य यह नहीं सममत है कि जन्ममृत्यु का यह्‌ चक्र उसी के हाथों 
मेदहै। कालके प्रारम्भसेही, बीज से वृक्ष उत्पन्न हुभ्रा तथा वृक्ष से बीज 
होता चला श्रारहाहै। हां, तुम यह नहीं जान सक्तेहो कि कौन पूत 
श्राया वृक्ष या बीज; किन्तु, बीज को भून करके तुम चक्र को सरलतापुर्वक 
समाप्त कर सक्ते हो । फिर यह ॒श्रकुरित नहीं होगा । 


असाधारण होते हए भी मानव श्रव, साघारणसे भी निम्नतर स्तरों 
पर उतरता जा रहा है । जिस नदी को बहते हुए सागर से अवद्य मिलना 
था, वह्‌ एक दलदली भीलमें विलीनहो रही है । मरुस्थल के मृगोकी 
भांति वह्‌ श्रपनी प्यास बुभाने के लिये मृग तृष्णा की शरोर दौड रहा है। 
वहू श्रपनी इन्द्रियो एवं समस्त निम्न वासनाओं पर स्वामित्व प्राप्त करौ 
का दावा करता है; किन्तु प्रथम अवसर पर ही वे अंकुरित हौ जाती है, जैसे 
ग्रीष्म के उपरान्त पहली वर्षा के पश्चात्‌ तिनके उग जाते हैँ । 


यथा, तुम दघारी गाय के थन को दूव के लिये खोजते हो, उसी प्रकारः 
परमात्मा को एवं उनके एश्वथं को केवल प्रकृति मँ हू टो । वस्तुतः, भ्रति 
कैवल तभी उपयोगी है जब उस विस्मय एवं भय को बढाती रहती है जिसे 
यह उभारने एवं जीवित रखने भे सक्षम है । हर वस्तु परमेदवर कौ प्रतिमा 
है । कृष्ण अपने वाल्यकाल में अपने महल के मणि-मण्डप में प्रपनी दी 
प्रतिमा देखने मे वैसे हौ आनन्दित हग्रा करते थे, यथा परमात्मा, श्रपनी ही 
रचना, प्रकृति मं स्वयं को दखकर प्रस होता है। यही कारण दै कि 
लोगो कै हदय भं एसा श्रानन्द उमड़ रहा है मगवान्‌ कौ कथा को सुनक 
तथा जिस प्रकार वे सवको स्वयं श्रपत्े पास बुलाते हँ । यह ्तिनिम्ब 
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लिये विम्ब की प्रकार है उसमें हौ लय होने के लिये। इसलिये, सभा लय 
होते के अधिकारी द । अन्ततोगत्वा सवको उपे प्राप्त करना ही है । न्यथा, 
महान से महान वनने की अक्षा का कोई महत्व ही नहीं है । 


तुम मेरे ही रहस्य के विषयमे मुभे बोलने के लिये कह सकते हो । 
(किन्तु) इषको समभना सरल नहीं है । जव तुमको एक श्रवसर प्राप्त है, 
तुम जितना आनन्द संचित कर॒ सको, उतना संचित कर लो । चोरों के ने 
व भाग जाने कं पश्चात्‌ दरवाजों की गुला लगाने से कोई लाभ नहीं है। 
प्रसर को घेरो तथा कालान्तर में श्रवसर खोने के लिये पश्चाताप नहीं करो । 
स्मरण रलो; मेरे पसर तुमको श्रानाहीहैः यदि इस जन्ममें नही, तो कम 
सेकमश्रौर दस जन्मोंके भीतर ही । श्रनुग्रहु प्राप्त करने के लिये प्रयत्न 
करो । साधना के लिये श्रनुग्रह एक पुरस्कार है। स्वामीके श्रादेशोंका 
पालन करना ही उच्चतम साधना है । 


भरनेक वर्षो की कठोर ट्‌निङ्घ के उपरान्त एक व्यक्ति सेनिक बनता है 
जो युद्ध कौ सभी कठिनादयों को सेल सकता है । कोई शुरवीर योद्धा एक 
दिनि में नहीं बनता है । उसी प्रकार विजयी साधक एक दिन मे नहीं बनता 
है। नियं, संयम, डिल (अभ्यास) एवं विधियां उसके लिये भी बनायी गई 
है । सच्चाई-तूवंक एवं दृदतापूर्वंक उनका पालन करो । विजय तुम्हारी है। 








३६ काशी एवं बद्री 


. ( प्रशान्ति निलयम, दिर्नाकि ३-२-६४ ) 


जीवन केवल सापेक्षतः सत्य है । मृत्यु के अ्रपने तक, यह सत्य प्रतीत होता 
है । यही सब कूं है । दुल्हन एवं वर की वारात के लिये दुल्हन का पिता हाधी 
का एक नमूना लाया था जो सूक्ष्मातिसूष्ष्म अग प्रत्यंग रचना में सही था। 
जितने लोगों ते उस नमूने को देखा सभी ने उसे सजीव माना । तदनन्तर, जव 
सब लोग कला के आइच्यजनक कायं की प्रशंसा कर रहे थे तथा तकं कर 
रहै थे कि यह वड़ा हौ सजीव है, यह्‌ फट गया । उसमे से सुन्दर छोटे-छोटे 
तारे एवं प्रकाश मे सपं निकलने लगे ओौर वे आकाश मे चमकने लगे । यह्‌ 
आतिशवाजी कौ सामग्रियों से भरा हया था ओर जव इसे जलाया गया तो 
भीतर भरा हुमा समस्त ठेर जोर की श्रावाज के धड़ाके, रोशनी एवं रंग के 


चमकीले प्रकाश के सहित बाहर निकल आई । मनुष्य उसी हाथी कौ भांति 
सत्य है, जब तक धड़ाका नहीं होता । 


उस धड़के के घटित होने के पूर्व ही, मनुष्य को आत्मानुभूतिं अवश्य कर 
लेनौ चाहिए । काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर एवं लोभादि आतिशवाजी हं 
ओर अव वे इस छृत्रिम पशमे भरे ह । वे केवल प्रदशन के हेतु उपयोगी 
ह । मनुष्य देसी आपतति से वेदान्त दवारा ही बचता हे । वेदान्त सिहगरजना के 
सदृश है । यह उत्साह्‌ एवं साहस प्रदान करता है यह मनुष्य को वहार 
बनाता है । कायरता को दुर भगाता है तथा उच्चतम कोटि का श्रात्म विद्वा 
पडा करता है, नियति के बाणो के विरुद्ध यह सबसे मजबूत कवच है । 
इन्दरियसुल कौ हिमवर्षा से बचने के लिये यह्‌ “वाटर-परूफ के समान है । 
यह चिन्ता के मच्छरों को बाहर रखने वाली मच्छरदानी है, ` जिसके न होने 
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परते तुम्हारी निद्रा छीन लेते हें। वेदान्तसिक्त हृद्य सहित तुम समुद्र-तट 
कौ द्रात हो, जो प्रलोभनों कौ तरगों से श्रप्रमावित ह । वेदान्त तुम्हारी 
साहस कौ भावना, जो तुम्हारी यथाथंतादै, की चुनौती देता है। साधना की 
रेलगाड़ी मँ प्रवेश करो; एक-एक स्टेलन करके तुम जंकशन पर पहुंचोगे, जो 
ुम्हारा एवं इन सवका ज्ञान दै । पेनुकोण्डा जाओ तथा वंगलौर का एक 
टिकरिटलो एवं ट्रेन में बैठ जामो । वीच मे जव कोई स्टेशन तुमह लुभाये, तो भी 
मत उतरना । स्टेशन-कर्म, उपासनादि हैँ । उनसे होकर तुम्हं जाना है; 
किन्तु स्मरण रखो करि वे जंकगन नहीं हैँ । जंकशन ज्ञान है । 


इस समय, मनुष्य भ्रम के भूत द्वारा अधिकृत है । वह एेसी भाषा बोलता 
है जो अशोभनीय है तथा वह्‌ पशुवत्‌ व्यवहार करता है । वह्‌ इधर-उधर 
कुटित तरीके से घूमता है, ऊपर एवं नीचे चट्ता-उतरता है । मै भूत फाडने के 
तिथि आया हँ तथा मेरे कायं का यह एक अगदहै। इस भ्रम ने बहुत 
हानि पहाई है कि भूत चढ़ा व्यक्ति चतुर है, उदाह्रणाथं, पण्डित लोग यह्‌ 
तकं करते मे वहत सा समय नष्ट करदेते हैँ करि कृष्ण से राम श्रेष्ठतर है 
या राम से कृष्ण श्रेष्ठतर ठै; किन्तु वास्तविकता यह्‌ है कि उनमें से प्रत्येक 
ईवरत्व के एक निरिचत रूप को व्यक्त करता है । तुलना स्वयं जिज्ञासुकी 
परच्वाई को कम करती है । यदि उसमे तनिक भी श्रद्धा है, तो बौद्धिक 
ू््याकिन करते की चेष्टा नहीं करनी चाहिए । उसे रामकृष्ण परमहंस को 
भति आन्तरिकं अनुभूति करनी चाहिये । तव समभेगा कि एक उतना ही 
मधूर है, जितना दूसरा । त्यागराज ने इसका अन्वेषण किया था; क्योकि वे 
एक रहस्यवादी थे, जिसने तकं करने के वजाय श्रनुभव किया था। वे गाते 
धैक्रिराम दोध्वनि्ोंसे वना है -ना-रा-यणसे रा एवं नमः--शि-वा-थ 
तेम एवं राम्‌ वैष्णव धरं एवं शेवधमं का मधुर सम्मिलन हैँ । एकता या 
पमन्बय किसी मी वार्षिक दृष्टिकोण की कसौटी । यदि यह घृणा, गुटवन्दी, 
पा श्रभिमान का पोषा करता है तो वह दृष्टिकोण निश्चय रूपेण बुरा है । 
“1 दृष्टकोण से दर रहो, यदि तुमको श्रषनी सावना मेँ प्रभिरुचि है । 
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चै वित्ता या पाण्डित्य से प्रकृष्ट नहीं होता हूं ; क्योकि यह्‌ ग्रहंकार 
एवं श्रभिमानं के सिवाय श्रौर कहीं नहींले जाता है मेँ केवल भक्ति 
्राकृष्ट होता हूँ । तुम्हारे जो मी कष्ट या दुःख दैः उन्है मेरे पास लग्नो 
उन्हँ भँ श्रपने ऊपरलेलुगाभ्रौर टमं श्रानन्द प्रदान करूणा । सें, जव श्रे 
मक्तों को चाहता ह, तो उनके दोषों को भी चाहता हुः; यद्यपि यहाँ प्र 
कच लोग श्रपनी नाकं सिकोडइते हँ तथा यहाँ म्ननेक प्रान्तों से प्राने वालों कौ 
विचित्र मूखंता एवं दोषों पर हसते हँ । मै उस प्रेम (भक्ति) से प्राकृष्ट होता 
हु जो तुमह नेक कठिनादयों से पूणं सुदूर स्थानोंसे यहां लाताहै तथा 
जो तुम्हारे ग्रभ्यस्त सुखो के प्रभावमे भी तुमको वहाँ सुखी वनाता है तथा 
जो तुम्हें पेड़ों कै नीचे या बुले पड़ावों मे जीवन विताने के लिये विवश 
करता है । मे जानता हं कि तुम गांव में पुराने मन्दिर पर नहीं जते हो; 
क्योकि, जसा तुम कहते हो, जव मँ इश्त भवन के एक श्रोरसे दूसरी श्रोर 
जाता हू, तव तुम वहां से मुभको नहीं देख सक्ते हो । मेँ यहां तीन घंटो 
हं श्रौरं तव से तुम दर्शन कर रहै हो; किन्तु ज्योही मँ पने कक्षमें जाता 
ह त्योही तुम लोग दूसरे दशन के लिये, जव मँ बरामंदे में प्राता ह, दौड 
पडते हो ! दशन कौ इस श्राकाक्षा को श्रपेक्षा भक्ति का कौन सा महत्तर 
लक्षण है? 


किन्तु, यहु सक्ति मात्र ही पर्याप्त नहीं है । वस्तुतः इससे बहुत प्रयोजन 
नही सिद्ध होता है । श्रावश्यकता है सद्गुण एवं सेवा के रूप मे उस प्रेम को 
नियमित बनाने कौ 1 यदि तुम इसे सिद्ध कर लेते हो तो इस गग में तुम्हार 
बरावर कोई नहीं है। 


त बीज, वसा ज्र कुर; ज॑सा स्तर वसा व्यवहार; जसा गुरु वैसा दिष्य; 
जसा पर वसा शूता । यहां पर, वैराग्य एवं प्रेम वातावरण बनाने वाले € 
तथा मौन शरनुशासन ह । इसरो को श्रालोचना मत करो श्रपनी ही श्रालोचना 


। 
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कको श्रपनी जीम पर भगवान्‌ का नाम रखोश्रौर श्रपनीश्राखों के सामने 
भावात्‌ का रूप । यदि तुम स्वयं को इस प्रकार बनाते हो तो तुम्हारे खड़े 
हते का स्थल काशी बन जाएगा तथा जिस घर मे तुम रहते हो वह्‌ 
करी बत जगा । श्रपने हृदय को निर्मल करने के लिपे तुम्हारे सब कमं हों, 
हरे प्रयत्नं मे तुम्हारे पास मेरा श्राीष है । 





२७ प्रकाश-स्तमभ 





(प्रकाश कौ मीनार) 


॥ विजय नगर राज्य के कृष्णादिवरेथ्या कं राज्य तिलक 
की रजतजयन्ती, दिनांक १७-२-६४) 


मुम हषं होता है कि मै कलाकारों, कवियों एवं साहिव्यकारों तथा कला 
की उन्नति मे श्रसिरुचि रखने वाले व्यक्तियों की मण्डली से सम्भाषण कर 
रहा हं । श्राप लोग यहां विजय नगर साम्राज्य के कृष्ण देवरेया के राञ्य- 
तिलक की स्मृति मं यहां पर एकत्र हए है । उन्दने काव्य, नाटक, शिल्पकला, 
चिच्रका री, संगीत, नृत्य एवं साहित्य का संरक्षण किया तथा इन माध्यमों के 
दवारा हिन्दू धमं का पुनरुत्थान किया ॥ 


भारतीय संस्कृति का उदय युगातीत वेदों से हुभ्रा है कं समय तक 
वह जीवन एवं विचारों के पारचात्य मानदण्ड के प्रभाव से पराभूत रहा; 
क्योकि जव पाश्चात्य इस देश पर शासन कर रहे थे तव उन्हछ्त्रिम 
सहायता प्राप्त होती थी । श्रव, उसका पूनः शोच करना है तथा पुनस्थापना 
करनी है, मुख्यतः भारत-वासियों की दुरवैलता के निवारण द्वारा । यहां के 
लोग सनातन धमं के भ्रासाधरण शक्तिशाली संदेश को अंगीकार करने के 
लिये इतने दुबल है कि उसे श्र गीकार नहीं कर सक्ते दँ ! 


किसी एक श्रादमी को हम व्यक्ति कहते हँ । क्या श्राप इसका कारण 
जानते हैँ ? क्योकि हम उससे श्राशा करते हैँ कि वह श्रपनी दिव्यता को 
व्यक्त ~ प्रकट कर सकेगा ! “ईङ्वरः सवंमूतानाम्‌ हद्‌ शे, श्रजुं न, तिष्ठति" . 
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हे श्रजुन ! सभी प्रारियों के हदय में ईश्वर निवास करता है ।"' हे ग्रजुन, 
यह्‌ प्रदशशित करो कि यह सत्य है, उसको श्रपने हृदय में भ्रनुभव करो, उसको 
प्रकट होने दो, व्यक्ति का यह कत्तव्य है । 


विजय नगर के राजाग्नों में धार्मिकता, साहस, देशभक्ति, धमंप्रम, 
उदारता, दरूरदशिता, एवं राजनीतिन्ञता थी । उन लोगों ने श्रनेक मन्दिरों 
का निर्माण कराया; जीणंशीणं मन्दिरों का उद्धार कराया, तथा ग्रनेक 
तालावौं एवं नगरों का भी निर्माण कराया । उनको स्मरण करना एव 
उनके कृत्यो के लिये कृतज्ञ होना अ्रच्छी वात है । किन्तु, एक त्रुटि दै जिसे 
तुम नहीं करना; ग्रतीत के विचार मात्र से सन्तोषन करो । जिस पथ को 
तुमने पार कर लियाहै, उसे मापने सेक्यालामदहै? प्रतीत को सफलताये 
वतमान की सफ़लताग्रों का क्यों दमन करे ? तुम लोग प्रन करते हो, क्या 
भ्राज, हम लोग उसी प्रकार नक्काशी कर सकते हैँ या भवन वना सकते हें 
या चित्रकारो कर सकते हया मीत गा सकते है जंसे विजयनगर के राज्य 
सं होता था । यह दुर्बलता का एक लक्षण है, भयत्रस्त होने का लक्षण दै। 


एक बार एक संन्यासी की भेंट हैजा की देवी से पथ पर हुई जव वह्‌ 
गांव की श्रावादी को कम करके वापस श्र' रही थी । उसने देवी से पूछा कि 
ग्रपनी गोद मे उसने कितने मनुष्यों को लिया है । “केवल दस ।', उसने 
उत्तर दिया । किन्तु, सच कहा जाय तो सौ व्यक्ति मर ग्ये थे। देवी ने 
समाया, ने केवल दस को मारा; किन्तु शेष भय के कारण मर गये । ष 


मनुष्य भ्रात्मस्वरूप, म्र्थात्‌, श्रभयस्वरूप है। यदि वह्‌ श्रपने सत्य 
स्वभाव को जाने, तो दुर्बलता या भय के लिये उसमें तनिक भी स्थान नहीं 
है । संस्कृति का प्रमुख उद्य यही है करि वहु मानसिक शान्ति एवं मानसिक 
उत्साह उत्पन्न करे ताक्रि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घनिष्टता प्रनुभव 
कर सके । “तै कौन ह'"--“कौऽदं - ग्रधरो पर इस प्रकार के साथ तुम जन्म 
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लेते हो, किन्तु संसार से कूच करते समय तुम्हारे हंसते वदन पर यह घोषणा 
भ्रवद्य होनी चाहिये, “भै वह हु" -- “सोऽहं । यही वह सन्देश है जिसका 
कृष्ण देवरैया ने पोषण किय ; इम सभासे यही शिक्षा घरले जाभ्रो । 
इस समय, तुमलोग "3 एयल देन सेते हो-य्ह तीन अक्षर) वा एक 
य्व है जो तीन गृणों का प्रतीक है--सत्व, रज एवं तम । निर्मल, द्व परहित 
अनासक्त भै" से देखो, तव तुमको केवल एक ही दिखाई देगा । यद्यपि तुम 
स्वयं को देखते हो, किन्तु, वस्तुतः तुम वह हर वस्तु हो, जो स्वयं को भ 
रूप बताता है । 


इस एक मात्र लक्ष्य का परित्याग कर देने के कारण, यह सव श्रवलक्षण 
- गड़बड़ी पैदा हो "गई है ! वेजवाड़ा के गोपाल रेड़ा ने श्रभी बतायाहैकि 
प्राचीन शास्त्रों एवं पवित्र ग्रन्थों में विशेष दक्षता प्राप्त करने वाले पण्डित 
हमारी संस्कृति के मानस-सरोवर है; किन्तु, ्ाजकल, अ्रत्यल्प व्यक्ति से 
मनुष्यों का सम्मान करते है । संस्ृति के उच्चतर पहलुग्रों कौ एक सामान्य 
उपेक्षा है । लोग फिल्मी स्टारों के वैयक्तिक जीवन के विस्तारो को जानते हैँ 
तथा श्रधिकाधिक व्यक्ति एेसी तुच्छ बातों मे लीन होति जा रहे हैँ । उसी पथ 
प्र श्रमश्ील पण्डित की वे परवाह तक नहीं करते है । वे अपने ही नगरके 
कवियों एवं चित्रकारो का नाम तक नहीं जानते हैँ । शिक्षित वगं कौ यहं 
दुःखान्त कथा है । उन मूल्यो का ज्ञान तक नहीं दै । 


~. 


इस दिन, श्राप लोगों ने यहां पर पृदापत्ति के नारायणाचार जैसे 
साहित्यिक व्यक्ति को बुलाया । इसलिये, सै प्रनुभव करता हँ कि यह्‌ दिवस 
हर व्यक्ति के लिये श्रानन्दोदयम' का हे; क्योकि साहित्य ग्रानन्द एवं शान्ति 
प्रदान करता है या प्रदान करना चाहिये । साहित्य एवं संस्कृति का उत्थान 
करने वाले शासको का तुम. सम्मान करते हो । इसलिये, तुम इसे प्रवश्य 
मानो कि श्राज भी उस परम्परा को चलाते रहना शासकों का एक उत्तर 
दाधित्व दहै। वे देशवासियों की क्षमता एवं बुद्धि को नैतिक कार्यो एवं 
सामाजिक एकता के कायक्रमों मे श्रवद्य प्रवाहित करते रहं । 
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मै सनातन, सांचिक एवं सोस्छृतिक क्रियाश्रो--को तीन 'स'--को सवदे 
प्रोत्साहित करता हं । यदि ये समय द्वारा मान्य महान मूल्यों का पुनरुत्थाम 
करता. है, श्रथवा भले समाज के व्रिनष्ट ढाचे की पुनरदचना करतादहै, 
अथवा क्रिसी हासोन्मुखी ललित कला को पृनः शक्ति प्रदान कर रहाटहै, तव 
श्राप मेरे वरदानों को महत्व दे सकते है । मै लोगों को उस उपाधि को प्राप्त 
करने के लिये नहीं प्रेरित करता हूं जिसके लिये वे सहायता कां ग्रनुरोध 
करते है; किन्तु, मै उन उपाधियौं के लिये सदैव-प्ररेणा देता हूं जिनको 
उपनिषद्‌ श्राध्यात्मिक जिज्ञासुश्ों के लिये सर्वोच्च प्रलंकरण रूप मेँ घोपित 
करते है, “्रमृतस्य पुत्रः'-- “अमरता की सन्तान । ५ 


किसी व्यक्ति के य्ह घमण्ड करने से कि मेरे ““वावा'' वड़े विद्वान थे 
क्या लाभ है? मनुष्य के लिये 'मनुज' शन्द एक शानदार प्राचीनता का 
अथं बताता है--स्वयं मनु से । तुम अपनी आन्तरिक ईङवरता का घमन्ड करो, 
जो तुम्हारा महततम कोषागार है । यहां उपम्थित कवियों एवं लेखकों से मे 
यह्‌ ग्रवर्थ कहना चाहता हूं : सरस्वती एक देवी है, ब्रह्मा की सहचरी टै, 
आप सव उस देवी के उपासक है, जिसकी हर व्यक्ति पूजा करता है । 
वह्‌ विवेक एवं मुक्ति प्रदान करती टै । उस देवी द्वारा प्रन सर्वोच्च वरदानों 
क प्रति सच्चे वनो । इन्द्रियो की लौकिक भुधा के लिये कुं भोजन प्रदान 
करके तुम सन्तृप्त न वनो । सस्ती ख्याति हेतु तुम ग्रपने प्रादर्शो को ग्रबनत 
नहीं करो तथा जनसमूहं की रुचि को गन्दी न बनाग्रो । लौकिक श्रङ्गार के 
बदले, ग्रलौकिक भ्रात्मानन्द प्रदान करो । तुम प्रेमके प्रसारणार्थं, मनो- 
वृत्तियों के प्रक्षालना्थ, सहानभूति के विस्तारार्थ, मतभेदों के सहनारथ, 
वर्ाक्तक प्रयत्न के लिये सम्मानार्थं योगदान करो । 


अतीतं के वीरों के प्रति कृतज्ञता एव वर्तमान उद्धारकों के प्रति हर 
प्रकार से कृतज्ञता ज्ञापन करो । किन्तु, स्वयं को उत्साह से भरो, लक्ष्य तक 
पहुंचने के लिये सदविचारो, सत्कर्मां एवं सद्‌ वचनां का सहारा लेकर । 


कट्लुर सुब्बा राव ने प्रपते पच्चीस वर्षो के कृत संघषं कौ चर्चा की । उन्होने 
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इस उत्सव को रायलसौमा के विभिन्न अचलो मे भनाने के लिये एवं इन 
जिलों के नामों को रायलसीमा मे बदलने के लिये संघषं संचालित किया था 
दत्तमण्डल' प्रथम जिले के नाम के वदने रायलसीमा नाम देने के लिये । 
उनको सहायता केवल शब्दो--'मातलु' से नहीं; श्रपितु रुपये की भैलियो- 
भूतल' से भ्रवश्य कौ जाये। इस प्रकार के उत्सवो को वारम्बार मानना 
चाहिये तथा र्मे भी तुम लोगके साथ अ्रधिक शीघ्रता से सम्मिलित हमरा 
करूगा | 

वस्तुतः, पु्रापति यहाँ से केवल १६ मील दूरी पर है । तिसपर भी, इस 
तरह मेँ पेनुकोंडा केवल दो वार श्राया हूं--एक वार्‌, जव कृष्णाराव ने मुभको 
जिला व्यायाम प्रत्तियोिता के सभापतित्व के लिये बुलाया था तथा श्रव, 
हृष्एदेवार्या मको लाया । मै अपने भ्रानन्द को सवके साथ वटाने कै लिथे 
प्रतीक्षा कर रहा हं । इसलिये, मै सोचता हं कि राप केवल मुभे प्रामन्त्ित 
करे ग्रौर ँभ्रापके साथ ह । म जानता हकर ्राप लोग श्रभी तक मुभको 
नहीं सम पाये है । तुम केवल मुभको एक दूरी से देखते हो । तुम्हारे नगर से 
होकर मेरे पास जाने वाले सहसो व्यक्तियों द्वारा देखो । यदि उनकी श्रवस्था 
एवं आनन्द का एक श्रतपांश भी तुमको मिल जाए, जो तुम पर्याप्त पुरस्कृत 
हो जाग्रोगे | मुभे चिन्ता है-- यदि उस भावना के लिये चिन्ता ही नाम है, 
कि जव मनुष्य इस देश के सद्रुरतम श्र चलो से तथा विदेशों से भी लाभ उठा 
रहै है; तो पेनुकोंडा के निवासी मेरे ग्रानन्द मे हाथ वाने से स्वयं को वंचित 
कर रहे ह । पेनुकोंडा नगर को ग्रपना नाम उस पहाड़ी से प्राप्त हुप्रा है 
जो चिरकाल तक चटानों की एक विशाल राशि वनी रही । तुम्हारे हृदय 
श्रवङ्य कोडा" भिरि शिखर वने तथा चोटी पर, ्ररुणागिरि की भांति, 
ज्ञान की ज्योति एक प्रकाश स्तम्भ की भांति चमके । श्रनुभव करना सीख 
एवं सुखी वनो । नियन्त्रित करो, श्रवाहित करो एवं प्राप्त करो । मेरेमेया 
परमात्मा मे यदि तुम्हारा विवास नहीं दै तो इसकी रंच मात्र भी परवाह 
नहीं करो । तुम स्वयं में विद्वास करो यही पर्याप्त है । तुम सचमुच कौन 
हौ ? वुमभे ते प्रत्यक ईश्वर है, चाहे तुम जानते हो या नहीं । 


३८ धर्मेव 
(वेकटगिरिः, १८-२-६४) 


यह्‌ प्रश्ान्ति विद्रान महासभा के उद्घाटन कौ सभा है । इसकी स्थापना 
मूलभरूत सत्यो, ्रास्थाभ्रों एवं सनातन घमं के प्रनुशासनों के ज्ञान एवं प्रभ्यास 
को समस्त मानव जाति में प्रसारित करनेकेहेतु की गर्दथी। श्रभी, राजा 
साहब ते श्रपने महान्‌ हषं एवं सन्तोष को ्रभिव्यंजित किया कि पररुत्थान के 
चक्रको मेरे द्वारा इस स्थान से चालित किया जा रहा है, यद्यपि भ्रनेक श्रन्य 
स्थानोंने इस गौरव का दावा किया] गत वर्ष॑श्री रामनवमी दिवस के 
शुभावसर पर इस राजमुन्दरी में ही गोदावरी नदी के मध्यस्थितद्रीपकी रेती 
पर मेरे चतुर्दिक्‌ एकत्रित पंडितो से मैने इस समभा के उदर्यो एवं लक्ष्यो को 
घोषित किया था । स्वभावतः, वहां के निवासी भक्त प्राज्ञाकर रहै थे एवं 
इस प्रागा से स्वयं को सन्नद्ध कर रहेथे कि सभा के उद्घाटन कौ सभा 
उनके नगरमे ही की जाये । निस्सन्देह्‌, राजमून्दरी वह्‌ स्थल है जो उस गौरव 
को धारण करने के लिये उपयुक्त है । श्रपने एेतिहासिक प्रतीत एवं वि्ाल 
संख्या मे इसके द्वारा पोषित श्रास्तिक संघो एवं संस्थानों सहित यह परस्परा 
के पालकों मे उच्च स्थान रखता है । किन्तु, सभी उत्तम वस्तुश्रो एवं सभी 
सौभाग्यपूं श्रवसरों के समान, यह श्रवसर भी, म्रत्यविक प्रयत्नो से नही; 
वरञ्च, वर्षो, शताब्दियों एवं युगो से संचित पुण्यो द्वारा प्राप्त करिया जाता है । 


यह्‌ एक युग-निर्मायक घटना है, क्योकि यह मानवता की मुक्तिके स्वणं- 
युग के श्ररुणोदय से कुद कम नहीं है । वेकटगिरि शताब्दियों तक उस राज्य 
परिवार की राजधानी रही है, जो धमं की सहायता, रक्षा एवं उन्नयन मं 
निष्ठा रखता था । इसलिये, इसने इस गौरव को भ्रजित किया है । विचार 
करो, वेकटगिरि के राजाग्रों की उदारता (दानशीलता) द्वारा कितने देवालयौ 
का निर्माण एवं जीर्णोद्धार हुश्रा ! उन पण्डितो कौ गणना करो, जिनको वे 
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संरक्षण प्रदान कयि तथा उन धामिक पूरस्तकों की गणना करो, जो उनके 
दान की सहायता से प्रकारित हो सकी थीं | शताव्दियों तक, उस राज्य में 
उनके द्वारा स्थापित घासिक वायुमंडल पर विचार करो | वह॒ परिवार जो 
श्राज भी, प्रभिरुचि ले रहा है, उसे देखो; जवक्रि उनका राज्य एवं उनका 
स्तर राजनीतिक परिवतंन द्वारा समाप्त हो चुका है । 


भारतवषं ने श्रपने सम्मुख धमं के इस श्राद्षं को रखा है । उसकी 
संस्कृति कौ वह मुल जड़ है, उसके शोय एवं प्राराशाक्ति का वह स्रोत है । 
ईश्वरोन्मुख पथ धर्माभित कमं है । वहं पथ ही श्रानन्दोन्मुख, सन्तोषोन्मुख 
एवं शान्ति-उन्मुख है । इसलिये, वह्‌ शक्ति का पथ है) भ्रव, वह पथ पौधों 
एवं काडियों के प्रतिय वद जाने से ग्नोभल हो गया है तथा सेतु एवं नालियां 
बिगड़ी दशामें हँ । लोग इस लक्ष्य, पथ एवं इस पर चलने की श्रादतों को 
भी भूल गये है । वह्‌ पथ एक मात्र पराश्रयं (शरण) दै । यदि भ्राज नही, तो 
कल इस पर्‌ प्नवश्य चलना है, क्योकि लक्षय उस पथ के घ्योर प्र है । वहू 
शताब्दियों पूवं, इतिहास की स्मृति से श्रतीत, वेदों मे उस पथ का निमणि 
दुरा । सत्यं वद, बमं चर'- वेद तुमसे कहते हँ । वेदों एवं शास्वों मेँ 
निपुण, ये पण्डित यह्‌ जानते हैँ कि धर्मः वया है तथा वे बिना तोड़-मरोड़ के 
उसे तुमको समभा सकते है । यही कारण है कि तुम्हे उनके पास भ्रादरपूर्वक 
जाना चाहिये; उनको अपने मध्य वैठाना चाहिये तथा उनके दवारा स्वयं ˆ को 
मरालोकित बनाजो । जानना होना नहीं है । उनसे जो तुम सौीखते हो, उसे 
श्रपने देनिक जीवन में कार्यान्वितं (ररित) करने की देष्टा श्रवश्य करो । 


श्रानन्दमय जीबन के यिये, नैतिक (सदाचारपूरण, धामिक) जीवन सर्वोत्तम ` 


नुस्खा है । 


भ्रत्येक व्यक्ति का हृदय एकर धरमक्ष् हैः जहां पर उत्तम एवं दुष्ट 
श्रियो में युद्ध होता रहता है । क्यो, यह्‌ समस्त देश ही एक धर्मक्षेत्र है । 
इसलिये, इस देश की माताये एवं सन्ताने, सर्वोपरि धर्मनिष्ठ प्रवय वने । 
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गीता, र्मकषेव' शब्द से प्रारम्भ होती है तथा 'सवं धर्मान्‌ परित्यज्य' से इसकी 
समाप्ति होती है । घमं के माध्यमसे तुमको धर्मं का ग्रतिक्रमण करना है। 
यही कारण था कि कौडशल्याने राम को वन जाते समय प्रोत्साहित किया, 
"डस कर्मके द्वारा तुम जिस धमं कोऊचाउठारहैहो, वही धर्म वन मँ 
निर्वासित रूपमे तुम्हारी रक्षा करे ।'' तथा राम भी, प्रत्यन्त परीक्षात्मक 
परिस्थितयों मे भी उस धमं को धारण किये रहे । 


रावण की मृत्यु के उपरान्त, विभीषण के राज्याभिषेक का प्रबन्ध हरा । 
विभीषणने प्रार्थना की कि लंकाके शहरमें राम स्वयं उस्तको राजमृक्रुट 
पहना । किन्तु, राम ने घोषित कर दिया कि उनकी प्रतिज्ञा एवं उनके पिता 
के प्रादेश उनको निवसन प्रवयि मे किसी भी नगरमे परर रखने की अनुमति 
नहीं देते हैँ तथा वह्‌ ्रवयि तव तक समाप्त मी नहीं हुई है । इसलिये उस 
समारोह मे केवल सुग्रीव एवं श्रन्य लोग उपस्थित हए धे । इस प्रकार, राम न 
ग्रपने कार्यो द्वारा यह्‌ प्रदक्शित किया कि किस चातुर्यं के साथ ध्म का पालन 
करना पड़ा था । हमको वेपी ही बुद्धिमान माताये चाहिये तथा घर्म के 
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अभ्यास में वसी ही हद्‌ मन्तानं चाहिये । 


श्राध्यात्सिक मामलों में श्नभ्यास ही यथाथं वस्तु है । विदरत्ता एक बो 
है । यह प्रायः एक श्रपुणंता है । जब तक, हम यह विङ्वास करते रगे कि 
परमेश्वर बहुत दूर है, मन्दिरं मे एवं पवित्र तीथं स्थानों मे है, मनुष्य घर्मं 
को एक मर एवं एक रुकावट समता रहेगा । किन्तु उसको श्रपने हृदय में 
ग्रारोपित करो भ्रौर हृलक्षा हृश्रा भाररहित एवं वलवान भी श्रनुमव करोगे । 
यह भोजन की उस टोकरी के सदुश है जिसे भ्रपने कन्धों पर ठोते समय, तुस 
भारी समभे हो तथा तुम इतने दुर्बल हौ कि उसे बहन नहीं कर सक्ते 
हो । किन्तु, एक सोते के पास वैढठो तथा उसे खाभ्रो । यद्यपि भार के योगे 
कोई कमी नहीं हुई दै, तुम पहले की श्पेक्षा अ्रधिक लके हुए एवं, बलवान 
्रनुभव करते हो । भोजन को श्रपने भीतर डालने का परिणाम यह निकला । 
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परमेरवर के विचार के साथ तुम वैसा ही करो । इते कन्ध पर नहीं वहन 
करो, इसे (ग्रपने) भीतर धारण करो । 


परमेश्वर कौ एवं उसके एेक्वयं को स्मृति निरन्तर श्रपने पास रखो । 
वह श्राप के कदमों को त्वरित करेगी एवं तुम श्रपने लक्ष्य पर शीघ्र पहु चोगे । 
एक पानी का घड़ा प्रपने सिर पर, दूसरा कूले पर, तथ। तीसरा श्रपने हाथ 
मे लिये हृए एक मां भरातुरतापूवेक घर श्राती है, क्योकि पालने मेँ पड़े शिशु 
का उसे निरन्तर ध्यान है । यदि, शिघयु को विस्मृत करती, तो उसकी गति 
मन्द हो जाती, तथा श्रपने मित्रों से वात-चीत करती एवं इधर-उधर धमत । 
उसी प्रकार, परमेडवर,--लक्ष्य- को यदि निरन्तर स्मृति मे नहीं रला जाय, 
तो व्यक्ति को श्रनेक जन्म रमणा करना पड़गा तथा वह श्रपने घर विलम्ब 
से पहु चेगा । 


परमात्मा प्रत्येक श्रात्मा का प्राण-उवास है । इसलिये, भ्रति पल उसकी 
विभति मे, उसको स्मृति मे, उसके ध्यान से निवास करना सीखो । 





३६ यन्त्र एवं मन 
(वेकटगिरि, दिनांक १६-२-९४) 


मानव के पास ग्रसौीम क्षमते जो उक्षमे गुप्त हैँ । निकालने एवं 
काममें लाने की प्रतीक्षाकर्‌ रही हँ । उसमे अनेक योग्यता या गुरा हैँ 
जिनको उसे प्रकाशित करना है । वह्‌ सभौ प्राणियों से प्रेम करने की, भ्रपनी 
जाति के साथ अपने सुख एवं दख को बटाने की, अधिक जानने एवं श्रपनी 
वृद्धि कौ उत्कंठा को तृप्त करने की तथा भय एवं विस्मय को, जो 
उमे प्रकृति उभाङती है, देखने की प्रेरणा का अनुभव करता है। विश्व के 
सभी कोनों से वह सभी प्रकार की वस्तुओ के विषय मे सूचनाय एकत्र करने 
मे समथंदै, किन्तु जपने ही मनकेकोनेमेंजो घटित होता दै, उससे वह 
अपरिचित है । वह्‌ शेष सभी लोगों मे से जानता दै.कि कौन कौन है; किन्तु 
वह इस साधारण प्रशन का उत्तर नहीं जानता है, “मँ कौन ह ।'" 


यथार्थता यह है, वह स्वयं से यह्‌ पूछे तथा इस पहेली कौ श्णखला को 
दूटं । उसने यह नहीं समा है कि इसका उत्तर जानना अनिवायं है । संसार 
मे अन्धे की भांति इधर-उधर घूमनेमे ही सन्तुष्ट रहता है। वह भ्रन्धकार 
मे श्रपना पथ टटोलता दै। स्वयं कौन हं-यह जाने विना ही वह 
उतावला होकर निरंय करता है, नाम चिपकाता है तथा दूसरों की निन्दा भी 
करता है । प्राजकल, मनुष्य के जीवन के खोखलेषन का यह मूलभूत कारण 


है, क्योकि घृणा एवं भय विष्व मेँ इठलाते चल रहे ह । 


भारतवषं क वेदों एवं शास्त्रों के पास उस उत्तर की कुञ्जी है। यदि 
वुम्हारा भरुकाव उस प्रकारका हो, तो वे तुमको उस पद्धति को सिखा सकते 
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हँ जिससे तुम स्वयं के लिये उस उत्तर को दृंह सकते हो । अंग्रेजी की वर्णमाला 
मे केवल छब्बीस ग्रक्षर है; किन्तु उनको अनेक प्रकार से मिलाकर सहसो 
पुस्तकं लिखी जाती है । उसी प्रकार, वेदों मँ दिये गये विचार एवं संकेत थोडे 
हो सकते है, किन्तु उनका प्रयोग उस श्रक्षर के समस्त साहित्य को समाता 
है, जिसके दोनों श्रथे है - अक्षरः. एवं अविनश्वर' । 


भारतवषं में उत्पन्न प्रत्येक व्यक्ति को इन अनुशासनं का एक उदाहरण 
या नमूना अवश्य बनना चाहिये, क्योकि "भा भव्यता--प्रकाश, मनुष्य के 
भीतर बन्द भव्यता का प्रथं देता है तथा "रति", “इसे व्यक्त करने, इसे चखने 
की इच्छा' का प्रथं देता है। उस विभूति के अनुरूप जीवन व्यतीत करो तथा 
तुम सव सम्पुणता मे रूपान्तरित हो जाश्रोगे 1 


तुम नराकार में पदा हुए निराकार हो, असीम ससीम के रूप में उत्पन्न 
हआ ह, भ्राकारहीन अनन्त ससीम अत्यल्प रूप मेँ श्राया है, सर्वोच्च सत्ता 
सपक्ष होने का बहाना कर रही है, आरत्माशरीर रूपमे श्राचरण कर रहा 
है, आध्यात्मिकं सत्ता केवल शरीर सा स्वांग कर रही है । सर्वव्यापक श्रात्मा 
सवं ध्रारियों का आधार दै । आत्मा सवं प्राणियों का आधार है । आकाश 
पहले से था उसके तले गृहं का निर्माण वाद मे हुआ । उसने इनमें प्रवेश 
किया तथा कुछ समय इनमें व्याप्त रहा । तदनन्तर, भवन धराशायी हो गये 
तथा मिदधी के समूह्‌ एवं टीले वन गये। किन्तु, इनसे अकाश रंचमात्र भी 


प्रभावित नहीं हृम्रा। उसी प्रकार, श्रात्माशरीरोंमे व्याप्त होता है तथा 
शरीर के नष्ट होने पर भी वह्‌ वना रहता है । 


जव, एक ही गढ, श्रदश्य विद्यत तरद्ध॒एक वल्व, एक पंखे, एक स्टोव, 
एक कूलर, एक स्प्रयर में प्रवेश करती है, तव उनमें से प्रत्येक को सक्रियता 
प्रदान करती दै या सबको एक साथ ही सक्रिय करती है। उसी प्रकार, 
“ईदवरः सर्वभरूतानामम्‌/-ईवरीय सत्ता सभी प्राशियों को क्रियारील करती 
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है । वह है ्रान्तरिक हीर, देवी चिनगारो, सूक््मातिसूक्ष्म, महानतम सेभी 
महान । सूक्ष्म को परखने के लिये, तुम्हं दूरवीष्ण यंत्र का प्रयोग श्नवश्य 
करना है सुदुरवरती को श्रपने नेत्रो के निकट लाने के लिये तुम “टेलिस्कोप" 
का प्रयोग करते होये यन्त्रहै, भौतिक सावन हैँ । प्रन्तस्थ को देखने के 
लिये जौ साधन तुम्हारी सहायता करते हैँ वे मन्त्र कहलाते हये वेसूव्रह 
जिनका ध्यान (चिन्तन) करने परवे तुम्हारी रभा करते है । उस ग्रन्तस्थ 
के ्रनेक भ्रनोखे विरोधी गण हैँ । उन मन्त्रों कै प्रयोगात्मक व्यवहार पर जव 
वल दिया जाता है, तव उन्हं तन्त्र भी कहते हैँ । 


के 
ट 


जिस प्रकार, यन्त्रो की क्षमता में, उनकी पद्धति के मांगल्य मे, तथा 
शोध्य पदाथ की सत्तामें किसीभी वैज्ञानिक का विर्वास होना अनिवायं है; 
उसी प्रकार, इन मन्त्रों के मांगल्य में एवं निर्धारित पद्धति की उपयोगिता मे, 
तथा श्रन्तस्य के प्रस्तित्व मे विक्वास का होना इस महान्‌ साहसिक कार्यम 
सफलता के लिये प्रनिवायं है । 


इस समस्या को वहां से पकड़ना चाहिये जहाँ से यह प्रारम्भ होती है । 
शरज्ञान को हम केवलज्ञान द्वारा निवारण कर सकते हैँ तथा म्रन्कार केवल 
प्रकाश के द्वारा तष्ट क्रिया जा सकता है । तकं, धमकी एवं दवाव की कोई 
भी मात्रा अ्रन्वकार को दुर हट्नेके लिये बाध्य नही कर सकतीदहै। एक 
ज्योति, यही पर्याप्त है । वह्‌ अद्य हो जायेगा । प्रकाश की उस ज्योति के 
लिये तयारी करो । प्रकाश, तुममे पहले से है। किन्तु, ग्रवरोधक तत्वोंसे 
ग्रत्यन्त लदे होने के कारण यह स्वयं को व्यक्त नहीं कर्‌ सकता है । १ “निशा 
से मुक्ति" प्रकाश के प्रगट होने पर मिलतीहै। इसे ही मोक्ष कहते हँ । चाहे 
कोई इसके लिये, अभी प्रयत्न करता है अथवा नहीं; किन्तु हर एक को उसे 
प्राप्त करना ही है । उस लक्ष्य के निमित्त संघर्षं कः म्रपरिहायं श्रन्त है तथा 


सभी लोग उसी ओर चल रहे है । 
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किन्तु, कृपा करफे मोक्ष के लक्ष्य तक पहुंचने मे भयभीत न हों ! उस 
स्थिति कौ विपत्ति रूप मे कल्पना न करें । यह विपत्ति का प्रन्त दै । यह 
दुःख की मृत्यु है; यह श्रानन्द का जन्म है--उस आनन्द का जिसका वास 
नहीं होता है; उस दुःख की मौतदहै, जो फिर कभी नहीं पदा होगा । 


भ्रच्छा, उस स्थिति के लिये तुम स्वयं को किस प्रकार सन्नद्ध कर रहे 
हो ? मै तुमको यह अवश्य बताऊ कि उसका उत्तर उसी शष्द “मोक्ष में 
स्वयं है । यह स्व व्याख्य।त्मक है । मो" मोहको प्रगट करता है (श्रम; 
चमकदार, भडकीले, क्षणभंगुर, प्रस्थायी चमक से छला जाना); तथा श्ष'का 
प्रथं है क्षय (--हास, विलोप, विनाश) । यह तुमसे प्रपेक्षा करता है कि तुम 
अपने मन की उडानों को इन छलने - अ्रकरष॑णों से दूर रखो तथा उन्हे 
मोक्षोन्मुख पथ पर सीधे रो । 


देखो, सूयं का श्रसह्य उत्ताप, किस भकार नियन्त्रित किया जाता है । 
उतारा जाता है तथा तुम्हारे शारीरिक यन्त्रो द्वारा ९.४ डिग्री के ग्रनुकूल 
या सुखद तापमान में श्रवतारित क्रिया जाता है । उसी प्रकार, तुमको भी 
ग्रपने तात्विक रोगों की त्रिनाशकारी शक्तियों मे, जो शब्द, रूप, रस, स्पर्शं 
एवं गन्व की तुष्णा से उत्सन्न होती है कंड़ाईं से रोकना चाहिए तथा उन्हे 
सह्य स्तर पर लाना चाहिए; ताकि वे सुख एवं म्रनुकूल जीवन प्रदान 
कर सकं । 


कुम स्वयं माया को रचते हो तया उसके दास वनते हो। इसे प्र्वीकार 
करो, श्रपने ऊपर स्वामित्व करने का तुम इसको श्रवसर प्रदान नहीं करो । 
तव यह तुमको हानि नहीं पहुंचा सकती है । किसी से कहा गया था, “"इस 
कए में तुम्हारी परछाई' पड़ी है ।'' उसने उत्तर दिया, “नही, यह नहीं हो 
सकता है ।*“ किन्तु, तिस पर भी, उसने जानने के लिए तथा स्वयं तथ्य की 
जांच करने के लिए निश्चय कर लिया । वहं कए तक गया एवं कुए में मका । 
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ओहो | उसने उसे सत्य पाया ! कए ने उसकी परछाई को ग्रपने भीतर 
रखा है । बेचारा । वह्‌ नहीं जानता था क्रि वह परछाई उसमे केवल तभी 
होगी, जव वह उपमे देवेगा! मायाकी परीक्षा नहीं करो । इसका पता 
लगाने की चेष्टा की कि यह्‌ स्वयं उपस्थित हो जाएगी । इसे भ्रस्वीकार 
करके ही तुम इससे दुर रह सकते हो । केवल सार पर चित्त एकाग्र करके ही 
तुम वच सकते हो; परलछाई' को कोई महत्व मत दो, चह वह कए के भीतरहो 
या बाहर हो । क्योकि म्रन्ततः, यह्‌ एक छाया मात्रहीहै। 


माया, काम या कामनाया तृष्णाके रूपमे, मनुष्य को सताती है। 
काम रब्द, रूप, रस, स्पशं एवं गन्ध के लिए पुकार मचातादहै। ये उन पांच 
तत्वों के गुणा है, जिनसे मनुष्य वना हरा है--प्राकाश का शव्द; वायु का 
स्पशं, प्रग्निकारूप, जल का रस एवं पृथ्वी की गन्ध । मनुष्य के भीतर का 
प्राकाश उसे मीठी घ्वनियों के लिए उत्तेजित करता जो उसके कणं को 
तुष्ट करतौ दहै; उसके भीतरका वायु चिकनी एवं कोमल वस्तुभ्रों के पीले 
दौडने के लिए उत्त जित करता है जो चर्मको सुख देती है; उसके प्रन्दर की 
श्रगनि उन वस्तुग्रों को पीछे करने के लिये उत्तेजना पैदा करती टै जो उसकी 
ग्रा को ्रपने रूप-गौदयं से प्रिय लगती है; उसके भीतर का जलीय तत्व 
भोजन एवं पेय के लिए प्राकांक्षा करता है जो उसकी रसना जीभ के लिए 
स्वादिष्ट होते है तथा उसके ्रान्तरिक पर्व तत्व की उत्तेजना सुगन्ध, 
सौरभ एवं सुखद गन्धो को नासिका के उपभोग के लिए उकसाता है । 


कामका पृत्रदो सिर वाला है-- क्रोध एवं लोम; दो सिरों वाला राक्षस 
है । इन तीनों की हानिकारक योजना के द्वारा तुम्हारा चिर सुख लुट 
जाताहे। 


प्रपने दिव्य स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण तुम तुच्छ संगतिमें 
विचरते हो; तुम निकृष्ट रागो के दास खूप मे परिश्रम करते एवं पसीना 
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वहाते हो । ये तुमको कलङ्क की श्रोर घसीटते हैँ । तुम वह्‌ राजकुमार बनो, 
जो तुम वस्तुतः हो । कमल के समान वनो । वह सरोवर की सतह के कोचड़ 
से उत्पन्न होकर श्रपनी इच्छाशक्ति के बल से सूयं के दशंनाथं जल के 
उपरर उठता है तथा उसकौ किरणो से उत्साहित होता है । कमल जल कै 
संस्पशं को टकरा देता है, यद्यपि वह्‌ उसी तत्व में पैदा ह्रा एवं विकसित 
होता है । उसी प्रकार, तुम्हँ भी उन तात्विक रागो के संयोग से दूर रहना 
चाहिये जो तुम्हारा निर्माण करते हैँ तथा उत्तेजित करते है । विदूषक या 
भां के तुच्छ रूपाभिनय से तुम कव तक सन्तुष्ट वैठोगे ? क्या तुम लज्जित 
नहीं होते हो ? क्या तुममे महत्वाकां्षा नहीं है ? स्व-ग्राच्छादित लवादेके 
भीतर तुम श्रपने सच्चे गुणों को क्यों कुठ्ति करते हो ? ये सव शून्य 
ग्रभिनय है । शुरवीर का रूपाभिनय करो । वह तुम्हारा भ्रधिकार है । तुम 
जगमगाग्रो । 


म तुमको वताऊंगा कि तुम उसका पात्र कँसे बनोगे; नाटक के संचालक 
सूत्रधार से कंसे इसे प्राप्त करोगे । श्राव्यात्मिकं साधना के पारट्यक्रम मेप्रवेश 
करो । तुम्हारा श्रतुमव स्वयं इसकी उययोगिता एवं महत्व को वतायेगा । 
एक रेडियो संग्राहिका को प्रतिष्ठित करो, तरङ्गकी दूरी का जहां से तुम 
सुनने का विचार करते हो, चुनाव करो, उसी तरङ्ग की दूरीके वटनको 
ठीक-ठीक दवाश्रो--तुम वस कार्यक्रम को साफ-साफ एवं स्पष्ट रूप से 
सुनोगे । तुम्हारा कणा उसके खरेपन को बतायेगा जिस से तुमने उसको स्वरमूखर 
क्रिया धा । तुम मद्रास रेडियो स्टेशन से किसी दुरे प्रकारके कार्यक्रमों को 
नहीं भुन सकते हो । यह सव यन्वरस्वरूप है । उसी प्रकार, मन्त्रस्वल्प को 
धारण करो । इसका उच्चारण करो तथा इसका ध्यान करो सच्ची सतर्कता 
एवं दढ एकाग्रता से । तुम्हारे भीतर प्रमेइवर का स्वर मुखरित होगा । 


साधक के पथमं श्राने वाली वावाग्रो मेस एक वाधा है, उसके चतुर्दिक्‌ 
भीड़ -लगाने वाले नीम हकीमों द्वारा उसका उपहास एवं ्रालोचना । उनकी 
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सलाह या उनमें चुभते काटो परव्यान नदो । वे सामाजिक जीवन या 
ठन्दिक सुखं के केवल श्रविवेक, क्षण स्थाई, नगण्य वस्तुनो मे निपुण दै । 
प्राजकल, प्रविकांश लोग फिल्म स्टारों के इतिहास में उन योगियों एवं 
परमहंसो के इतिहास कौ प्रपेक्षा प्रधिक ्रभिरुचि रखते है, जो ग्रन्तस्थ 
ग्रान के विनाश से तुम्हारी रक्षा कर सकते हं । 


यम प्रभवा मृत्ुकरे देवता कै विषय में वशित है कि वह्‌ रस्सी या पाश्च 
कै द्वारा श्रपने शिकारो को भ्रपने सदन को खंचता है । श्रच्छा, उसके पास 
वहां रस्सी का कारखाना नहीं है जो भ्रावद्यकता पड़ने पर उससे रस्सियों 
की पूति कर सके । तुम स्वयं रस्सियां बनाते हो तथा इस म्रपनी गर्दन के चारों 
तयार रखते हो । उसे केवल रस्सी पकडना दै तथा घसीट ले जाना है । 
यह्‌ त्रिगुण रस्सी है-- ग्रहंकार, विषय-वासना एवं काम ही त्रिगुण दै। 


विषयों के फे में फसे हृए व्यक्तियों का श्रादर नहींकरो। स्वय के 
ज्ञानकी मात्रा के भ्रनुरूथ व्यक्ति का श्रादर करो; म्रथात्‌, म्रन्तमपी एवं 
इन्दियातीत (सवंश्रेष्ठ) का श्रादर करो । ग्ने का मूल्य तुम कँसे निर्वारित 
करते हो ? इसमे निहित चीनौ के म्रनुरूप । क्या यह्‌ बात नहीं है ? तुम 
नारगौ का मूल्याङ्कन उसमें निहित रस के भ्रनुसार करते हो । क्या नहीं ? 
उसी प्रकार, ्रात्मिक ज्ञान, जिसे उसने श्रजित किया है, के भ्रनुरूप कोई 
व्यक्ति सम्मान का पात्र है । वही ज्ञान मात्र हृता एवं बल प्रदान कर सकता 
है । उक विना, संन्यास के सभी कर्म, भक्ति के सभी बहाने, दानशीलता के 
सभी करम केवल रसना या चमं मात्र की गहराईमें है । 


प्रस्ताव या विचार का महत्व नहीं है । दहृद्ता या सकल्प महत्व का 
विषय है । प्रस्ताव तो शब्दों की एक रस्सी मात्र है । तुमको भगवदुगौता के 
सात सौ इलोक कंठस्थ हो सकते है; किन्तु, मेरा विर्वास करो, इस रटने में 
जितना समय तुम लगाते हो, वह सव व्यथं है, यदि तुम एक भी रलोक का 
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संकल्प पूर्वक पालन नहीं करते हो । क्यो ? वह्‌ ॒विदठत्ता भौ एक भ्रपूर्णता 
हो सकती है; क्योक्रि उस कौशल ते तुम्हारे सिर को प्रभावित किया है तथा 
इसे अंहकार से फुला दिया है । 


भगवद्गीता एक उपाय है जिसके द्वारा तुम अ्रपने ही भगवद्‌-भाव मँ 
निमग्न हो सक्ते हो । यदि तुम उसमे यों निमणन हो गयेतो तुमको ्रघट 
परानन्द, नित्यानन्द प्राप्त होगा । इस समय, ग्रपनी मरज्ञानता वश तुम श्रपने 
को तुच्छ समभते हो, दुःखी प्रनुमव करते हो तथा तुम सोचते हो कि दुष्ट, 
लोभी, करूर--ये सव तुम्हारी शरपेक्षा श्रधिक सुखी हँ तथा एसा म्रन्यायपूण॒ 
है । तुम सोचते हो, इतने सत्यवादी, इतने सुन्दर, इतने उत्तम होते हुए भी 
कम कष्ट भोगते हौ, यह अरन्यायपूणं है । तनिक इस पर विचार करो । क्या 
वै उतने सुखी है जेसो तुम कल्पना करते हो तथा तुम्हारी दश्चा उतनी खराव 
है जितनी तुम चित्रित करते हो ? तनिक छान-वीन करो । तुम्हं इसका 
उत्तर स्वयं मिलेगा । वे सव केवल विपके रग हए षडे हैः उन पर मधुका 
रग बहुत पतला चटाया गया है, वह्‌ केवल दिखावा है । उनके हदय में 
शान्ति नहीं है । वे तुम्हारे समान ही दुखित है, यदि प्रधिक नहीं हं । 


विश्वास रसो कि धर्म या नैतिक च्चाई कभी मिथ्या नहीं होगी । 
भ्रत्य साधनों से प्राप्त श्रानन्द की ग्रपे्षा यह महत्तर श्रानन्द सुनिरिचत 
करेगा । राम ने रावण का विनाडा किया । यह एक शिर की दस श्षिरों पर 
विजय यौ; केन्दिकरणा कौ विकेन््रिकररा पर विजय थी । रावणा ने प्रकृति 
(सीता) के लिये कामना की थी भ्रौर पुरुष (राम) का परित्याग किया था, 
जिसने इसको मुत्य एवं श्रथं प्रदान क्रिया था। यदि तुम प्रकृति, दृश्यमान 
संसार के लिये कामना करते हो, तो तुम स्वयं को श्रवनतं करते हो, तुम 
शरपनी सत्यता को श्रस्वीकार करते हौ तथा तुम रावण की सन्तान में 
सम्मिलित होते हो । यह भी नहीं कल्पना करो कि परमेडवर प्रकृति के श्रथवा 
तुम्हारे भी बाहर है । तुम भौ प्रकृति ऊ एक अंश हो । वह तुम्हारे भीतर, 


श 
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तुम्हारे पे, तुम्हारे वगल तथा तुम्हारे सम्मुख दै । वह तुम्हारे नेत्र का 
नेत्र है तथा तुम्हारे भेका्मै' है। उसके साथ योगया एकत्व के लिये 
पराक्रा्षा करो, उसकी भ्रविचल चेतना केद्वारा कि वह वस्तुतः तुम हो । 
योगकीही श्राकाक्षा करो । फिर, जो भोग तुमह सचमुच श्रावङ्यक होंगे, वे 
समय पर प्रदान किथे जायेगे । यदि, इसके विपरीत, तुम भोग को ही मांगते 
हो, तो तुम नष्ट हो जाग्रोगे । तुमको केवल रोग ही प्रदान होगे, स्मरण 


रखो । 


इस सर्वो्ृष्ट पक्के विश्वास में . निवास करो कि तुम श्रात्मा हो। 
सनातन रिक्षा कौ यह कठोर गूदायाहीरहै। यह म्रात्माहैजोनेवोंसे 
देखता है, कर्णो से सुनता है, ग्र गलियों से पकड़ता है तथा पांवों से चलता 
है । वही श्राधार भून ्तु' है ! वह तु" प्रशंसा से कूलता नहीं है श्रथवा निन्दा 
से संकुचित नहीं होता हे । यदि कोई तुममें िद्रान्वेषण करता है, तो इस 
प्रकार स्वयं तकं करो, “क्या बह मेरे शरीर पर दोष या कलंक फकता है ! 
श्रच्छा हमको क्यों चिन्तित होना चाहिये ? जो काम सुरे करना चाहिये था, 
वहौ वह्‌ कर रहाहै, मु शरीरके मोह को फंक देना चाहिये, यह इक्त तुच्छ 
कारावास के (मोह को त्याग देना चाहिये ।) श्रथवा, क्या वहु उनको श्रात्मा 
पर फक रहा है? इसकी निमेलता को कुच भी दुष्प्रमावित नहीं कर सकता 
है न इसके वैभव को कलंकित कर सकता है । “इसलिये, शान्त एवं 
ग्रविचलित बने रहो ।'' तुम पुच्छ सकते हो, “गालियों के डंकों का क्या होता 
है?" डाक द्वारा प्रेषित एवं प्राप्तकर्ता द्वारा श्रस्वीकृत पत्र की भांति वह्‌ 
प्रेषक के पास लौट जाता है! 


मँ तुम्हें घर जाने एवं इन निदेशनों एवं विचारों पर मनन करने का 
प्रादेश देता हुं । जौ तुमने श्रवण करिया उस्र पर विचार करो, विशेषतः उन 
की वातो पर जो तुम्हारे पास प्राचीन धमं र्थो मे निहित मणियों को 
तुम्हारे पास पहुंचाते हैँ तथा जो (मियां) श्रनेक शताब्दियों के श्रनुमव रूपी 
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पारस पत्थर दवारा परीक्षित हैँ । श्रवण, मनन एव निदिव्यासन के त्रि 
पथ क सनातन धमं संस्तुति करता है । यह्‌ वताता है, ““सुनो, मनन करो 
तथा चित्त मे केन्द्रित करो । श्रवण से तुम केवल विद्वान बनते हो । श्रत 
बातों के ्रथं पर केन्दित ध्यान उपदेश का फल उस रूपमे प्रदान करता है 
जंसौ उपदेश्चक कौ कामना रहती है । 


४० एक रुपया या सोलह ग्राना 
(वेकटगिरि, दिनांक १७-२-६४) 


नत्र के पिदौग्या शस्त्री ने मुस मिलने के लिये श्रपने ्रौत्सुक्य 
एवं .प्रातुरता का वर्णन वहुत भावुकतापूरवक किया है । ्रनेक वर्पो से उनकी 
यह प्रचण्ड लालसा थी । ्रपनी कामनाके पूर्णं होने पर उन्हें इस समय जो 
भ्रानन्द प्राप्त हृ्रा उसका भी उन्होने वणन किया । निचय ही, हर कामना 
के सत्य होने के लिये समय कारणा एवं परिस्थिति की एकरूपता होती है । 
इनके विषय में ्राज ही ये तीनों वाते उसे यह सन्तुष्ट देने के लिये संयुक्त 
हृई दै । कई वर्षो से मँ उनको जानता हँ श्रौर मेरे पास उनके प्राने की 
भ्राकक्षासे मै श्रवगत था, विशेषतः विगत चार वर्षो से उन्हें प्रपनी कामना 
पुरी करने के लिये मने प्राज बुलाय। । 


रेमिल्ला के सूयंप्रकाश शास्त्र ने वेदों के श्रपौरुषेयत्व' पर भाषण दिया 
तथा वाराणसी के सूत्रह्मण्य शास्त्री ने वाल्मीकि रामायण में वणित राम 
के कार्यो में श्राभासित धर्म पर भाषण दिया । तुम सवके लिये ये श्रत्यन्त 
रुचिकर विषय हैँ । किन्तु, उनपर तथा उन विषयों पर तुम लोगों को उचितः 
व्यान न देने के लिये भै तुम्हारी भर्त्सना श्रवद्य करूंगा । तुम लोग ग्रशान्त 
एवं चिन्तित थे तथा उनके उपदेशों पर ध्यान एकाग्र नहीं कर रहै थे । ्राज 
कल, तुम लोग, जहां जाते हो वहां, जिस वातावरण को तुम श्रपने साथ ले 
जाते हो, उसी का एक श्रश यहु भी है । उसमे सच्चाई एवं एकनिष्ठ ध्यान 
का श्रभाव है । 


८ 


परेशानी इस वात की है कि तुम लोग लक्षय से युदरूर गलत दिशा 
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भ्रमण कर रहेहो। इस संसारमें तुभ अ्रात्मानुभव के लिये सभी ग्रावश्यकं 
साधनो -- विवेक, वैराग्य एवं विचारणासे सुपज्जित होकर श्रवतरित हए 
हो । श्रपने प्रेम को विस्तीरं करने, श्रपने स्थायी भावों को समृद्ध वनाने 
एवं श्रपने कार्यों को सक्षम वनाने के लिये तुममें उद्‌मावना है । किन्तु, तुमने 
भरपना पथ सो दिया है; तुम दल-दलमें फस गये हौ; तुम मृगतृष्णा एवं 
स्वप्नो से विमूढ हो गये हो; क्योकि तुम उन्हें वास्तविक समभते हो एवं तुम 
भडकीले रंगों एवं सस्ते मृप्रावजे (वदले की वस्तु) चाहते हो । 


श्रपनी ज्ञानपुर वित्ता का प्रयोग करते इए सूत्रह्मण्य शास्त्री ने राम 
को घमं की पूरण प्रतिभूति दिखाने के लिये रामायण से सुन्दर घटनाग्रों को 
युना था । प्रत्येक कदम पर राम धमं का पालन कर रहै थे ्रौर समस्त 
संसार के सामने घमं की घोषणा कर रहे थे। मरते हुए वालि से श्रपने तको 
मे उन्होने घोषित किया कि विवेकयुक्त सभी प्राणी धर्म से के हैं श्रौर 
उसक श्रवहेलना करने पर उन्हें दण्ड प्रवद्य भोगनां पड़गा । मानवीय कार्यं के 
विभिन्न क्षें मे घमं के पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोगो से वे ्रवगत थे । 


वेदही धमं का सोत ह। ध्रहमण्व शास्त्री ने बताया करि योग ऋषियों 
को यौगिक चेतना में श्रभिव्यक्त हए थे । राम धर्म के मानवीकरण ये । 
इस लिये रामायण मे वेरो की विशिष्टता है । सामान्यतः, महाभारत 
पंचमवेद के रूप में विख्यात है । भागवत भगवान्‌ को महिमा एवं कृषा का 
वणान करता है तथा सवम पलवासी के सूप मे उनकी भव्यता का भी 
वंन करता है । इसलिये, मर्य को मनुष्य के उत्थान के लिये तथा तुच्छ 


एवं हेय बन्धनो से उसे मुक्त करने के लिये वह भी वेदों क समान दही उक्तम 


इन ्रन्थत्री में (मगवानू का) 


वेद स्वरूपम्‌ प्रतिष्ठित है तथा इस प्रकार 
तुम्हारे भ्रज्ञान को दूर करने के लिये 


उन्हें समान रूप से प्रभावक्रारी रसायन 
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बताता है । किन्तु तुम ब्रह्मणो को व उनकी ग्रनन्यता एवं एकाधिकारी प्रलोभन 
कै लिये दोषी ठहराते हए कोलाहल एवं विरोध क्यों वढ़ाते हो? श्रपनी 
रद्वा एवं त्याग कै ववन्द, वे भी वेदों मे संस्तुत कठोर नियमों का प्रनुसरण 
करना कठिन समते हैँ । उनके पीष्धे, अनेक पीदियों का श्रभ्यास एव 
प्रोत्साहन उन्हें प्राप्त है। वेदिक मंत्रों का प्रध्ययन उनके एवं उनके परिवारों 
के साथ कई शताब्दियों तक रहा है; किन्तु, तिसपर मौ, वे ब्राह्मणत्व के 
वैदिक.मापकों के ्रनुरूप जीवन विताना कठिन समते हैँ । फिर, तुम उनका 
पालन कंसे कर सक्ते हो ? चार व्यक्तियों के पास एक-एक रूपया है । यदि 
उनमें से प्रत्येक उस सिक्के को नये पसे में बदलताहै ्रौर २५ पैसे श्रपने 
पास रखने के वाद श्रन्य तीनों को पचीस-पचीस पसे देता है, तो उनमें से 
कोई भी कु नहीं खोता है । एक पिक्कै के वदले, हर एक के पास १०० 
नया पैसा है; किन्तु प्रारम्भ में उनकी जो क्रय-शक्ति थी, उसमें कोई वदरा 
नहीं श्राया । रामायण, महाभारत एवं भागवत १०० पैसे हैँ ; किन्तु वेद 
एक रूपये का सिक्का हैँ । वस, कूल यही म्रन्तर है । तव, तुम लोग घृणा के 
ग्रान्दोलन मेँ स्वयं क्यों लीन हो जाते हो ? भ्रपने कन्यौं की ङ्क्ति से जो 
भार अधिक है, उसे वहन करने की चेष्टा क्थों करते हो । 


तुम उन सव समय-चक्रों, नियन्त्रणों एवं नियमो, धामिक रीतियों एवं कर्म- 
काण्डों की श्रोर देखो, जिनके भार कौ ब्राह्मणो नै स्वयं अपने ऊपर लाद रखा 
है अपने लिये सुरक्षा एवं सन्तोष का.निश्चथ मात्र करना उनका म्रभिप्राथ नहीं 
है; किन्तु उनका उदश्य है, समस्त संसार के सभी मानवो एवं सभी प्राणियों 
के कल्याणा प्रकृति की शक्तियों की व्यवस्थित क्रिया को सुनिर्घारित करना । 
यही उच्च अदशं है जिसके लिये उन्होने अपने उपर कठिन श्रम एवं 
कष्टों को लाद रखा है । 


अपने भीतर निहित ईहवरता के विकास पर एकाग्रचित्त होना ही तुम्हारा 
कत्तव्य हैँ । एक वार तुम उसे करो । सभी धृणा एवं दम्भ अहश्य हो 
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जायेगे ग्रौर ब्राह्मणों के साथ तुम भी हर एक ही लक्ष्यके सहतीथेयात्री बनं 
जाओगे, यद्यपि समानान्तर पथो म । स्मरणा रो क्रि मतो की गणानापेया 
जनता के ममर्थन प्राप्तकरने से इन वातो का निरय नहीं किय( जा सकता 
है। हीरेकी ्रपेश्ना मद्यली के श्रधिक कौमती होने का निर्णय तुम नहीं 
कर॒ सकते हो; केवल इस कारणा कि मछली वाजार मे आदमियों की अधिकं 
भीड़ है तथा हीरा वेचने की दुकान में मृदरी भर ग्राहक है 


कोषड़ी एवं किला, दोनों ही घरती पर बनाये जाते हैँ। उसी प्रकार, 
सभी विवासो, सभी धर्मो एवं सभी नियमों का आधार वेद है । भारतीय 
सस्कृति का विशिष्ट स्वरूप यह है कि यहाँ पर वेडा-भूषा एवं व्यवहार, भाषा 
एवं साहित्य, तौर-तरीके एवं रहने की विधि, अ।दशं एवं संस्थान-समी मनुष्य 
के आध्यात्मिकं अभ्युत्थान को ध्वनितं करते एवं वल देते हए शरीर पर 
मरात्मा कौ श्रेष्ठता, एवं स्थूल पर सूक्ष्म कौ श्रेष्ठता वताते हैँ । इस सर्वोच्च 
कमं के सहायक ह्र कर्म है । शरीर को भोजन देना चाहिए एवं रोग से मुक्त 
रखना चाहिए । क्यों ? ताकि यहं सावनाके योग्य बना रहै । साधना 
किस लिये ? श्रपने विषय में सत्यता का अनुभव करने के लिये । सूक्ष्म स्थूल 
के लिये प्राधार है ग्रौर मानव के लिये ईङवरता आधार है । भारतीय संस्कृति 
इस प्राधार्‌ की श्रोर तुम्हारी आंखोंको मोडती है--इस पर जो निमित है 
उसके प्रति नहीं । 


चिरकाल तक वह दृष्टिकोण प्रत्येक भारतीय के लिये स्वाभाविक 
दृष्टिकोण था तथा यह स्वतः भी था । माँ की गोदसे, घेत मे पिता से, 
आठशाला में शिक्षक से, पड़ोसी, मित्र एवं सम्बन्धियों से, वृद्धो एवं नवयुवकों 
से तथा अपने चहुं ओर जो कुछ किया जाता था, लिखा जाता था या कहा 
जाता था; उससे यह्‌ भ्रजित किया जातां था। चकि, यह दृष्टिकोण तेजी पे 
सुप्त होताजारहा है तथा इसे पूतया फेक दिये जाने का भथ है, इसलिये 
मने इस प्रशान्त विद्वान महातमा का प्रवतेन क्रिया है, ताकि तुम्हें यह 
एक वार पुनः इस आदत को डालने का स्मरण कराये । 
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निस्संदेह, तुम सव इस वात से सहमत होगे कि जवम यह्‌ कहता हूं 
कि भ्रानन्द तुम्हारी सवसे बड़ी ग्रावश्यकता है । किन्तु, तुम इसको किसी दूकान 
से नहीं माँग सकते हो । इसे कटर तरीके से उपाजित करना है-- उत्तम करम 
करना, सत्संग में रहना बुराइयों से वचना, एवं भगवान्‌ की महिमा पर मन 
को लगाना । एक ही पात्र में मले एवं बुरे, दोनों को नहीं रखा जा सकता है; 
क्योकि; तव तो भलाभी वरा हो जायेगा । रात एवं प्रकाश साथ-साथ नहीं 
रह सकते । सूर्यं को प्रभिमान था कि कोई शत्रु शेष नहीं रहा । करिन्तु किसी 
ने उससे कहा, तुम्हारा एक शत्रु बच रहा, श्र्थात्‌, भ्रन्धकार । तव उसने 
ग्रपनी किरणों को शत्रु को खोजने के लिए भेजा । किन्तु जहां कहीं वे गयीं, 
वहां पर उन्होने प्रकाश को ही पाया, तथा म्रन्धकार कहीं नहीं मिल सका । 
वे वापप्ष ्रायीं ग्रौर श्रपना प्रतिवेदन दिया, “धरती परं श्रन्धकार नामक कोर 
वस्तु नहीं थी । हम लोगों ने बहुत वड़ी खोज कौ 1" 


सू्यं प्रकाश शस्त्री ने वताया दैति सूयं के इस श्रोर वसने वले प्राणी 
जन्म एवं मरण के, विनादा एवं विकास के रिकरार है; किन्तु उसके दुसरी 
ग्रोर बसने वाले प्राणी इस परिवतंन के पहलुप्रों से सूक्त दै । उन्होने पूछा, 
“त्यु के प्रदेश को भ्रमरत्व के प्रदेश से विभाजित करने वाली दीवार को 
लाँघने के रहस्य को हमे कौन वता सकता है?” निइ्चय ही, मगवानु ने म्रनेक 
वार इसके विषय में बताने के लिये दूतो को भेजा है तथा इसे वताने के लिये 
एवं मानव जाति को विनाश से वचाने के लिये वह्‌ स्वयं मानव शरीरमें 
प्रवीरं हुश्ना है । मानवता के पथप्रदंन का कायं इतना निरन्तर हृग्रा है कि 
भ्राज, भारतवषं मेँ इसे प्राप्त करने के लिये तथा जन्म एवं मृत्यु के चक्रसे 
छुटकारा पाने के लिये कम से कम सच्चाई की यह मात्रा तो पाई जाती है। 


केवल कशोर साधना के द्वारा ही तुम यह विजय प्राप्त कर सकते हो । 
शारीरिक साधन की श्रपेक्षा श्राध्यात्मिक साधन प्रधिक कठोर है । सकस के 
पण्डाल के नीचे घृत्त के भीतर फंले हए विद्यत तार पर दीडने वाली महिला 
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के प्रयत्नो की प्रचण्ड मात्रा की कल्पना करो ! अरन्त मे, लाभ कुछ रुपयों का 
ही है । श्रेष्ठतर पुरस्कार को लक्ष्य करके वैता ही टट एवं व्यवस्थित प्रयल 
तुम्हे मानसिक सन्तुलन प्रदान कर सकता है प्रौर तुम श्रपनी म नसिक 
समरूपता को श्रत्यन्त श्रापत्तिमय एवं प्रत्यन्त उन्मत्तकारक परिस्थितियों मे 
भौ कायम रख सकते हो । इस प्रकार की साधना के लिये कर्मेन्दियों की श्रपेक्षा 
ज्ञानेन्दरियां श्रधिक महत्वपुर्ण ॑ह तथा मनुष्य को प्रदत्त श्रभ्यान्तरिक साधनों 
को श्रपक्षा बुद्धि श्रधिक महत्वपुरं है । श्रपनी बुद्धि को श्रपने मानस का स्वामी 
बनालो्रोर तुम कमी ्रसफल नहीं होगे । तुम तमी श्रसफल होगे जब इन्द्रियां 
तुम्हारे मन पर श्रधिकार कर लेगी । 


एक लंगड़ा ्रादमी एवं एक अन्वा श्रादमी मित्र बने । वे एक स्थान से 
दुसरे स्थान भूमने लगे । लंगड़ा भ्रादमी ग्रन्धे के कन्धों पर सवार रहता था । 
एक दिन, किसी वेत से गुजरते हए लगड अ।दमी ने उस चेत मे लौकियों को 
देखा ओर अन्धे से कहा कि वे कुछ तोड़ एवं पेट भर खाये । श्रन्धे मे कु 
महत्तर विचार थे । इसलिये, इस विषय में सुनने पर उसने इस विच।र का 
कुरन्त स्वागत नहीं करिया । उसने पूछा, “भाई ! क्या लोगों ने फसल कोधेरा 
है ?*“ लंगड़े ने कहा, “नहीं 1” उसने पुनः पृछा, “भाई ! वहां उनका कोर 
रखवाला है ?” लंगड़ ने कहा, “नहीं |” तव' श्रनवे ने कहा, “चलो, हम स्रपना 
रास्ता ल । ये लौकियां श्रवह्य तीती है । इसी कारण, ये अरक्षित चोड 
दी गई है। 


तुम्हे ज्ञात है कि लौकियां मधुर एवं तिक्त, दोनों होती है । वह भ्रन्धा 
त्रपनी बुद्धि का प्रयोग करके यहं श्रन्वेषण करने मे, विना चै सफल रहा कि 


वे तिक्त थीं । उसकी वद्धि ने सत्य को अविक तीव्रता एवं स्पष्टता 
से समः लिया । 


भरपनी बुद्धि को सावना दवारा निर्मल करो ताकि भ्रपने भीतर रहने वाले 
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भगवान्‌ का दरोन प्राप्त कर सको । यही सुदशन है जिसने गजेन्द्र को वचायां 
था । वह जंगली हाथी (मनुष्य) जो मगरमच्छ (अहंकार) द्वारा भील (संसार) 
मे क्रीड़ा करते समय पकड़ लिया गया था । हषं एवं शोक को श्रमशीलता एवं 
संतुलन का शिक्षक समो । दुःख मित्रवत्‌ स्मरणा कराता है, एक उत्तम गुरु 
है जो हषं कौ श्रपक्षा बेहतर शिक्षक है । परमात्मा रक्षण एवं दण्ड दोनों देता 
है । क्योकि वह भगवान (स्वामी) कँसे हो सकता है यदि वह कठोर है । 


ऋकारे 





४१ पयिडतों का स्थान 
(स्थान--राजमुन्दरी, दिनांक २४-२-६४) 


विदेशी संस्कृतियों के प्रचण्ड प्रभाव में भारतीय संस्कृति के सोते लगभग 
शुष्क हो गये हैँ तथा भारतीय स्वयं को व्री तेजी से वेचते जा रहे हैँ । उस 
वक्ष को हरा-भरा रखने वाली एजेन्िां दुबल हो गई है; वे संस्थान, 
परम्परागत रीतियां एवं कमंकाण्ड जो संस्कृति के दष्टिकोणों को जन-दष्टि मेँ 
संजोये रखते थे, मुकर दुबेल हो गये हँ । जनसमुह को उसकी वसीयत 
का स्मरण कराने के सामाजिक कर्तव्य का दायित्व जिन्हें सौपा गया धा, वे 
हतोत्साहित एवं उदासीन वन गये हैँ । प्रसा प्राप्त करने के निमित्त वेदों मे 
स्थापित घमं का श्रनुभव करना है, ऊचे शब्दों मे इसकी केवल चर्चा नहीं 
की जा सकती है। वेदों की उपयोगिता केवल उच्चारण में नहीं है, यद्यपि 
वेदफाटी एक बहुमूल्य सेवा कर रहे है, उनको सही स्वरूप एवं उच्चारण 
रोली में सुरक्षित रख रहे है । वेद भ्रानन्द देते है; वेदमाता भ्रानन्दमाता है । 


वे प्रदनों के प्रन : मै कौन हूं ? का उत्तर प्रदान करते ह । तुममे से हर 
व्यक्ति को यह सममना है कि यह्‌ प्ररन तुमको शीघ्र या विलम्ब से श्रवश्य 
परेशान करेगा । इन्द्रां, जो एक दछोटे-से मान्य क्षे मे विशिष्टता 
प्राप्त करती है इसका उत्तर प्राप्त करने मे शक्तिहीन हैँ । वे श्रपने विशिष्ट 
प्रदेश मे भी भ्रत्यन्त श्रप्याप्ति ह । एेसी व्वनि्यां है जिन्हें कणं नहीं सुन 
सकता है; एते रंग ह जिनको नेत्र नहीं देल सकता है; न उसका प्रथं हमे 
समा सकता ह तथा रसना कौ शक्ति के परे स्वाद भी है । बाह्य जगत के 
अन्यन के लिए भी ये रघू सावन ह| फिर, वे हमको श्रात्मा के श्रग्राह्य 


श 
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प्श्य परान्तरिक जगत के विषय में शिक्षादेने में कंसे समर्थं हो सकते ह? 
वेदान्तिक ज्योति मावर ही तुमको ^श्रणोरणीयान महतोमहीयान'" -ग्रल्पतम 
से भी ग्रत्पतर एवं विशालतम से भी विशालतर-- व्यक्त कर सकती 8 


ग्रपने पास ज्योति होने पर, तुम उसके मूल्य को नहीं समते हो । तुम 
उसे स्वाभाविक मात्र समभे हो । केवल उसके खोने पर या उसके घु घले 
होने पर, तुम आरं के भ्रस्पताल में दौढते हो । जव भारत की वेदान्त ज्योति 
मन्द पड़ गई थी, तव शंकराचायं ने इसको पुनः संचित किया भ्रौर इस प्रकार 
दूस देश को वचाया। मेरा विङ्वास मानो, यदिवेएेसान किये होते, तो 
भारतवषं द्वितीय चीन वन गया होता। 


पानी ऊपर निकालने के लिए धरती को खोदते एवं पाइप को घंसाते समय, 
तुमको उत्तम सतकंता रखनी पड़ती हे, ताकि पाइप में ह्वा या पानी 
प्रवेश न कर सके तथा प्रावशयक रिक्तता की रचना को कहीं नष्ट न करदे। 
उसी प्रकार, यदि तुम श्रपने प्रान्तरिक 'स्व'--ग्रात्मा की सत्यता को टूढने के 
प्रयत्न में सफलता चाहते हो, तो तुमको उत्तम सावधानी रखनी पड़गी क्रि 
बाह्य ^स्व' प्रवेश न कर सके तथा एकाग्रता को विगाड न सके । तुम्हं बाह्य 
जगत कै विचारों को मन मे प्रवेश करने से रोकना पड़ेगा । श्रनुसंधान के 
उस क्षेत्र में इन्दा निस्चित (ग्रपूणंतायें) रियायते हैँ । 


आधुनिक काल के भर्यकर उपायों मे एक यह है कि ग्रनेक व्यक्ति 
यह दावा करते दँ क्रि वे (ईइवर द्वारा) घमं की पुनस्थापना करने के हेतु 
भेजे गये हैँ । यह वात ग्रस्य लोगों को पथभ्रष्ट कर रही है । उनमें से हर 


एक श्रपने निजी ठंग से तथा प्रपने कौशल एव विशिष्ट प्रकृति कै भ्रनुरूप यह , 


काम कर रहा है । किसी राजपथ पर एक पुल के हुट जाने पर, कोई एक पद- 
यात्री, चाहे वह्‌ कितनी ल्याति का हो, उप्का सुधार या पुनतिर्मणि प्रारम्भ 
नहीं कर सकता है । ग्रौर न तो इसकं कोई पड़ोस में रहने वाले प्रमी 
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सेठुनिर्माण के अ्रपने निजी विचारों के भ्रनुसार ही कारय प्रारम्भ कर सकते है| 
जिस भ्रधिकारी ने वह सड़क बनवायी थी तथा पुल की योजना तैयार की 
थी, उसी को प्राना पड़ेगा तथा योजना बनानी पडेगी । 


धमं व्यक्ति कौ एवं समाज की प्रगति हेतु, इस संसार मे, तथा इस 
संसार के द्वारा दूसरे संसार मे, राजकीय पथ है । यह्‌ शाश्वत, बुनियादी एवं 
मूलभ्रुत है । वेयक्तिक इच्छाभ्रों या बलवती समस्याश्रो, जो कुं व्यक्तियों या 
व्यवित-समूह्‌ की दृष्टि में भयंकर दिखाई देती है, के श्रनुकरूल धमम-सिद्धांतों को. 
बदला या ठोक नहीं किया जा सकता है । यह मां के सदृश हैः निस 
स्वीकार करना हौ है; यह उस पत्नी के समान नहीं है, जिसको तुम चाह 
पसन्द करोयात्यागदो। 


वाराणसी के सुब्रह्मण्य शास्त्री ने धमं की चर्चा की जैसा महाभारत में एवं 
महाभारत कै द्वारा इसकी व्याख्या की गई है । वह एक सहायक स्तम्म दहै 
जो किसी |मी कुम्लाते हृदय को प्राण॒वान वना सकता है। तदि तुम 
गम्भीरतापूवंक खोज करो तथा निभय होकर विचार करो, तव भारतीयः 
दृष्टिकोण की रलाघा कर सकते हो -- इन्द्रियो को. तुष्ट करके श्रानन्द के निम्नतर 
मानदण्ड को दूटने के.बजाय, मन को सर्वदा विडइ्वात्मा, विराट सर्वव्यापी, 
की [हष्टि मेँ रहने की रिक्षा देकर कोई व्यक्ति चिरस्थाई श्रानन्द प्राप्त कर 
सकता है । जव उसे हम कोई रूप एवं नाम प्रदान करते है श्रपनी श्रात्मा या 


चेतना में उसे बन्द करने के लिए, तव वही (विराट्‌) भगवान्‌- परमात्मा के 
नाम से पुकारा जाता है। 


"५ 


५ ० ं 
+ विदवात्मा एवं सर्वव्यापौ का ध्यान करके कोई मनुष्य श्रानन्द क्यों प्राप्त 


च 


„ करताहै? क्योकि, 


बह स्वयं विश्वात्मा एवं सर्वव्यापी है । यह त्वम्‌ कौ पुकार 
है तत्‌ के लिये, तथा त्वम्‌ के सजातीय स्वर का तत्‌ द्वारा उत्तर है । मनुष्य, 
डनियादी तौर से, श्रनिवार्यतः, पूरंतः श्रमत्यं है । बह श्रमृतस्वरूप है । किन्तु, 
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तिस पर भी, वह डरता है कि वहु मर जायेगा ! वहु श्रानन्दस्वरूप है; 
तिसपर भौ वह्‌ रोता है, वह दुखी होता है ! वहु शान्तिस्वरूप है; तिस्पर 
भी, हर जगह बह चिन्ताश्रों से दवा रहता है ! यह श्रसंगत श्रात्म-प्रवंचना 
उस विपत्ति का मूल है, जिससे श्राजकल संसार पीडित हो रहा है । गुर एवं 
शिष्य, दोनों कौ चेतना के भीतर चाहे वह जहां भी हो- इष देश में हो 
श्रथवा विदेश मे, (उक्त) सत्य को हूसना होगा 1 


प्रनेक गुरू लोगों को साहस के इस सिद्धांत की शिक्षा नहीं प्रदान करते 
है वे भ्रपने पास पहुंचने वालों को ग्रात्म-ज्ञान के श्रनुशासन मे नहीं लाते हैँ 
क्योकि वे स्वयं श्रात्मतत्व में स्थित नहीं । वे शिष्यों एवं भक्तों के श्रहंकार 
को सधन बनाते हँ तथा उनके विनाश को, दुर हटाने के वजाय, शीघ्र 
बुलाते हैँ । शिष्य भी त्वरित परिणाम को, संक्षिप्त पाठ्यक्रम की एवं कम से 
कम तपस्या को मांग करते हैँ । इसलिए, गुरुओ को भो साधना के कठोर 
नियमों को नीचे वहाना पडता है तथा स्वयं शिष्यो के मुहलगे (प्रिय पात्र) 
केषूपमेंप्राचरण करना पड़ताहै । वे श्रनेक नैतिक उल्लधनों पर ग्रसं 
बन्द कर लेते हैँ तथा उन षडयन्त्रो एवं विद्रोह मे वे प्रायः हाथ वटाते है 
जो उनके भक्तों की दिनचर्या बन गये हैँ । सचमुच, यह एक दुःखद दशा 
है । एक राष्ट जो रेइवर्यं॑के निमित्त, मानवता के पथ-प्रद्शन के निभित्त 
निर्दिष्ट हो; वह केवल श्रन्धकार में टटोलता हृञ्रा मोजन, वस्त्र, श्राश्रय एवं 
घंटों तक के तुच्छ मनोविकारों से चिरानन्द के रस को निचोडने का 
प्रयत्न करे 1 


परिचम से एक वड़ा व्यापारी, भिर किल्मैन पदापि आया था। 
पराघ्यात्सिक समस्याश्रों पर विचार विमशं करते समय, उसने मुभसे पुछा, 
“मन्दिरं का निर्माण क्यो कराया जाय, जव हमारी भ्रावहयकतायें हैँ कूप, 
बाघ, ग्रौषघालय, एवं कारखाने ?"” मने उसे उत्तर दिया कि भली प्रकार 
खाने-पीने वालों एवं भली प्रकार सेवा-रत व्यक्तियों से पता लगाश्रो कि क्या 
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वे सुखौ है, क्या उनमें श्रान्तरिक शान्ति है । केवल भ्रात्मा ही भ्रान्तरिक 
शक्ति का स्रोत है; यही ्रानन्द का फौव्वारा है; उस ्रानन्दकी परोजयों से 
या विजयोंसे भी ग्रप्रभावित है। 


तुम पूछ सकते हो, “श्राप कंसे जानते है या हम लोग कंसे यह जान 
सकते है कि भ्रात्मा नाम कौ कोई सत्ता है ।” ग्रच्छा, तुम कंसे जानते हो कि 
भ्राज २४ फरवरी है ? यह प्राकाशवाणी करने के परचात्‌ सूयं भ्राज नहीं 
उदय हु्ना, कि फरवरी मास का चौवीसवां दिन है । कु व्यित जिन्हूं तुम 
भरनुसरण करने के लिए प्रवृत्त होते हो या वह सत्ता जिसका तुम श्रादर 
करते हो, उसने वताया कि श्राज २४ फरवरी है । यही सव कु है । तमने 
उनके वचन को स्वीकार किया तथा तुमह हषं हु्रा कि तुम्हारी स्वीकृति नै 
तुम्हारे लिये सव वातों को प्रविक सम वना दिया । 


उसी प्रकार, जव वेद एवं शास्त यह घोषित करते है करि तुम म्रात्मा हो 
तव, तुम स्थूल शरीर को गलती से स्वयं को समभे के बजाय इस (उक्ति) 
को स्वीकार करो तथा इसे शान्ति, शक्ति एवं आ्रानन्द का एक महान 
स्रोत पाओगे। अपने जीवित क्षणों का इस विवास पर निर्माण करो तव, 
सत्य, वीरे-धीरे तुम्हारे ही त्रुटि रहित अनुभव मे व्यक्त होगा । 


भगवानु ने गीता में “मम माया कहा है भर्थात्‌, यह सापेक्ष जगत 
उसका हस्त कौशल, उसकी लीला, उसकी महिमा है । यह एक प्रशिक्षण भूमि 
है, एक प्रेरणा हं उन लोगों के लिए जो उसको देखना चाहते ह। यह इस 
सवका स्रोत एवं सार है । “यह दृश्य जगत मेरी लीला ; इस माया से 
इसके रचयिता, स्वामी, भगवान्‌ मे श्रवदय भ्रभिरनि रौ 1 वह॒ कहता दहै । ` 
व तो तिया का तोता उसके नाटक का रंगमंच; 
समम्‌ लेने पर, तुम फिर, कभी नहीं पथभ्रष्ट हो सकोगे; तुम कभी लीला की 
किसी छलना से या रंगमंच के किसी परभावसे घोखा नहीं खाजोगे; तुम्हारा 
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ग्रपकषंण नहीं होगा, तुम इसको सत्यतः सच्चा विश्वास करने के लिये 
८ ९ ~ 

वाध्य नहीं होगे । जितने समय तक यह चलता है, उतने समय तक ही 

प्रामाणिक है तथा तुम भी उस धियेटरमें हो । 


ग्राधेथ की श्रपेक्षा प्राघार को श्रधिक सत्य समभो-ससार की श्रपेक्षा 
परमेश्वर प्रधिक सत्य है। भारतीय विचारक यह्‌ बुनियादी शिक्षा दै। 
वेदान्त के सभो सिद्धान्तो मे यही मोती दै। संसार एक मृगमरीचिका के 
सदृश दै। मृगमरीचिका किसी वर्षा से नहीं उत्पन्न होती दहै; न तो किसी 
सरोवर या सागर से मिलती है । सूरज के चमकने के पूर्वं यह्‌ नहीं थी श्रौर 
संध्या के शरागमन के पचात यह नहीं रहेगी । यह्‌, केवल एक मध्यवर्ती 
श्रारचयं है । 


प्रशान्ति विद्टान-महासमभा कौ स्थापना, प्रत्येक तृषित म्रात्मा को वेदों- 
शास्त्रों से सान्त्वना एवं शक्ति का एक प्याला जल पिलाने के लिये तथा 
उवंरता के जल को प्रत्येक सूखे क्षेत्र तक पहुंचाने के हेतु की गई है । घन्डीकोट 
सब्रह्मण्य शास्त्री ने मेरे प्रति रचित कतिपय कविताओं को पढ़ा । ये पण्डित मेरी 
प्रशंसा करने के लिये मेरे साथ नहीं रहते है म्रौरनमेरी या उनकी प्रशंसा 
करने की को श्रावश्यकता है । इसके अतिरिक्त मेरा कोई अन्य उदेश्य नहीं 
हैः तुमको श्रानन्द के पथ परले जाना । विद्वान महासभा की मैने स्थापना 
की है। इसलिये इसके प्रति मेरा कोई विशेष मोह नहीं है । सभी सभायें 
एवं संघ तथा व्यक्ति जो इसी कायं को अपनी क्षमता एवं साधनों के प्रनुरूप 
करते है; वे सदा सभी मुभे प्रिय है । मँ तुमको आदेश नहीं देता हं कि तुमको 
मुभे विश्वास करना चाहिए अथवा मेरी पूजा करनी चाहिए । भै चाहता 
हुं कि केवल तुम स्वयं मे विवास पैदा करो तथा परमेश्वर की पूजा करो जो 
तुमको भ्रपने भ्रौजार के रूप में प्रयुक्त कर रहा हँ । समो कि तुम्हारी अनिवायं 
हीरा आत्मा है । इन सभाग्रों या संघों से ख्याति प्राप्त करने की मुभे कोई 
आवश्यकता नहीं है । सूत्रह्मण्य शास्त्री के कथन गलत नहीं हैँ । किन्तु, भै 
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यह जानता हँ कि यहां बैठे हुए तुम लोगों मे से कु लोगों ने उस समय संशय 
करिया, जब वे कविता पाठ कर रहे थे, कि उन्हे तथा भ्रन्य लोगों को यहां मेरी 


र्लाघा करने क लिए एकत्र किया गया है | मेँ तुमको वताऊ' कि एेसे प्रदर्शन 
एवं दिखावे हमको प्रिय नहीं है । ये बाते मेरे स्वभाव एवं उदटश्यके विरुद्ध है। 


तीन दिनों तक सुबह-शाम, इन पण्डितो के उपदेशों को सुनकर श्रधिकं 
समृद्ध हए बिना घर नहींजा्नो। यह “म गया; मै बैठ; मैने देखा; मैने 
सुना; म आया" की कहानी न बने । मन्दबुद्धि व्यक्ति यही सब करते है| 
भ्रभ्यास द्वारा इस उपदेश को श्रपना निज का वनाश्रो । इसका प्रथं तुम्हारी 
घमनियों मे संचरित हो तथा तुम्हारी सच्चाई को सजीव करे । कुच दुर्बल 
इच्छा वाले व्यक्ति होते हैः जिन्हँ दूसरे लोग धघसीटते रहते हैँ । वे कुछ लोगों 
को पुदरापति जाते देलते है गौर वे भी ृहवापति चले जाते हैँ । वे कुच लोगों 
को दूर सड़ देखते है श्रौर वे भी(दूर ख्ड़ेहो जाते है । वे द्सरों कौ कल्पनाओों 
से क्यों चालित होते है ? क्यों उस सौभाग्यपूरणं अ्रवसर को खोते है जो पुनः 
कभी नहीं घटित हो सकता है । 


निस्सन्देह, म सवको प्यार करता हुः जो मेरे पास आते हँ तथा जो 
शाना बन्द कर देते है जो निलयम भे ठह्रते है तथाजो दूर ठहरते दै, जो 


भशंसा करते हँ तथा जो निन्दा करते हैः क्योकि मेरे प्रम के चेरे के वाहुर कोई 
भी नहीं है। 


अपनी दायीं हेली को श्रपने सम्मुख सीवै ऊपर की श्रोर करो! तुम 
देलोगे कि अगुढा तुम्हारी ग्नोर संकेत कर रहा है तथा यह अन्य अंगुलियों 
से पृथक्‌ है । वह्‌ परात्मा का प्रतीकं है जो पृथक्‌ एवं अप्रभावित रहता है । 
व्यमा जोविहै जो तीनों गुणों से संयुक्त है । दृश्य जगत त्रिगुण रचना 
से मिला है । बह इससे, उससे तथा दूसरों से मिलने की चेष्टा करता है। 
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ही संगति पाता है । किन्तु, एक वार इसे परमात्मा की ग्रोर मुडने दो... 
उसके साथ सामीप्य प्राप्त करने दो! तव, यह गुण के सम्पकं को त्याग 
देगा, यह एवं अंगूठा चिन मुद्रा, पूर्णं का चिल्ल, पुं चैतन्यता का रूप 
बनायेगा । 


म तुम लोगों को वरदान देता हू" कि तुम्हारा ध्यान एवं कमं सदैव 
तुम्हारे अन्तस्थ आत्मा पर क्रन्दित रहे । यही उरो्य है, जिसके निमित्त 
प्रशञान्ति विद्वान महासमा की स्थापना की गई है। 





४२ यमृतस्य पुत्राः 
(स्थान--राजमुन्दरी (हिन्दू समाज), दिनांक २ ५-२-६४) 


राजमुन्दरी के हिन्द समाज की स्थापना सन्‌ १९०३ में इई, जेसा इसके 
मन्त्री ने हम लोगों को श्रभी वताया । इसलिये, यह इसका षष्ट्याब्द (साठ 
वष) पूति उत्सव, इसके साठ वषं की म्रायु प्राप्त करने का उत्सव मानाजा 
सकता है । यह्‌ एक रीति है कि श्रवधि की पूति होने के कुच समयोपरान्त एेसे 
उत्सव मनाये जाते है, ठीक उस तिथि को नहीं, जिस दिन कि वह॒ श्रवधि 
पणं होती है । श्रतएव, यह्‌ उक्त रीति के ग्रनुरूप भी है। 


इस प्रथा को शान्ति नाम से भी कहते है- शान्ति की प्राप्ति । साठ 
वषं कौ भ्रायु मे इन्दो की उदृण्डता एवं भ्रावारापन नष्ट हो जाते हैः वे 
व्यक्ति को विनाश में घसीटने के लिये शक्ति हीन हो जाते हैँ । यह विवास 
है करि परमात्मा पर मन को स्थिर करने का वह उपयुक्त समय है तथा उस 


पथ पर चलने का भी समय है निसे भौतिक वेष्टाश्रों की व्यस्तता मेँ वह 
खो नुका था। 


यह समाज भी उस पथ से बहुत इर भटक गया था, जिस पर यह्‌ स्थित 
किया गया था। इस नगर में सनातन धमं के प्रोत्साहन एवं उन्नयन हतु 
श्रनेक संस्थाये हँ । उनमें यह एक प्रमु संस्था है । भगवद्‌ गीता, हिन्द धमं 
की एक प्रामाणिक पुस्तक है । यह संस्था उसके पाठ एवं व्याख्या की प्रति- 
योगिताये कराती थी तथा यह स्वयं हाईस्कूल ऊँ सेकडों छात्रो को गीता 
्बाटतौ थौ, जव वे भ्रपने विद्यालयों से विशाल जगत में प्रवेश कर रहे थे । 
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मै जानता हं कि सनातन बमं की रिक्षाश्नों के प्रसारण कार्यं भे इसका प्रमुख 
स्थान रहा है । 


प्रव, लोगों की भ्रसहृदयता, कार्यो के छत्रिम रूपों के ग्राकषंणा, एवं 
विद्याधियो, विद्धानां एवं पण्डितो को पुरस्कृत करने के लिथे कोणो के शुष्क 
होने के कारणो से, प्रवर, यह संस्था कार्यालय जाने वालों तथा दूसरों के 
मनोरंजन का केन्र वन गयी है । वह मनोस्जन उन श्रादर्शो के लिये नही है 
जिनके लिये अतीत मे भारतवपं खडा हरा था तथा वतंमान मं जिनके लिये 
खड़ा है; वत्कि शरीर, नाडयो एवं मन की क्रिया एवं सौन्दयं के लिये वे 
मनोरंजन करते हैँ । एेसी सेवा के लिये निरन्तर मागि है; यह कभी पुरानी 
या छृत्रिम नहीं पड़गी, यदि कोई चारो ओर दृष्टिपात करे तथा मानदण्ड में 
हास का निरीक्षण करे, तो ्राज भमी उक्तकी महती श्रावद्यकता है। यही 
कारण दै कि प्रार्थना पूवक इसके सभापति मेरे पास ्राये किर समाज को 
वरदान दु तथा तुमक्रो यह बताऊ कि तुम्हें क्या काम करना है । 


वाराणसी के सब्रह्मण्य शस्त्री ने अभी वताया करि पाण्डवौ के ज्येष्ठ 
भाई युधिष्ठिर में वह भक्ति थो) इसलिये, वनवास की श्रवधि में एक इचभी 
विचलित नहीं हुए ग्रौर सिंहासन पुनः प्राप्त करने पर ग्रपने विचारकोभी 
नहीं खोये । दुर्योधन के सदृश अन्य लोगो ने वम को अपने दुष्कर्मो के 
दष्परिरणामों से वचने के एक तुच्छ बहाने के रूप में प्रयोग किया । 


धमं पलायन का एक उपाय नहीं समभना चाहिये । यह्‌ जीवन यापन का 
एक उपाय है । दुर्योधन ने कभी एक वार भी धमं का पालन पाण्डवों के 
परति नहीं किया ओौर ग्न्त में उसे ्रपने ्रपरिहा्यं विनाश का सामना करना 
पड़ा, जव भीम ने उसको नीचा दिखाने के लिये चुनौती दी । उस समय 
छलपृं चुप्रा का खेल रचने वाले, लाख का धर जिसमे आग लगवा दी गई 
थी, बनवाने वाले, माननीया रानी द्रौपदी को श्रपमानित करने वाले, भयंकर 
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शत्रो के भुण्ड द्वारा आक्रमण कराकर प्रभिमन्यु की हत्या करने वाले, 
सभी प्रकार कौ विभीषिकाम्रों के कुटिल रचयिता (दुर्योधन) ने धर्म की शरण 
ली तथा धमंग्रन्थों को उद्धृत करने लगा । 


विचलना एवं ग्रतिङचयात्मकता धमं के राज्य में तुमको प्रभावित करते 
है; क्योकि उस समय तक तुम उस श्रात्मज्ञान में स्थित नहीं वनते हो, जो 
तुमको सही समानुपातिक ज्ञान प्रदान करता है तथा संचालन एवं सफलता 
का विचार भी प्रदान करता है । यही कारणटहै कि गीता क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, 
दोनों के जानने कौ भ्रावश्यकता पर इतना प्रधिक बल देती है । ज्ञानके क्षेत्र 
एवं ज्ञान क्षेत्र कै ज्ञाता, दोनों को जानो, तव तुम, श्रमृतस्य पुत्रा" --म्रमरता 
की संतान कहलाने के ग्रधिकारी वन सकते हो । ग्रन्थ उपाधियां उस सिर के 
भारस्वरूप हैँ जो उसे चारण करता है । जो एक फुक मे ब्रह्य हो जाये, 
उनसे क्या लाभ है ? किसी को कतिपय वर्षो से प्रधिक नहीं धोखा दो । 


केवल भक्तिसे ही वह्‌ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । भक्ति हृदय को 
निमंल बनाती है, भावनाग्रों को ऊपर उठाती है तथा ष्टिको को सर्व- 
व्यापकं बनाती है । ईरवरीय प्रनुकम्पा को भी उतारती है; क्योकि चेतों के 
ऊपर प्राकर मेधो को जलवृष्टि करनी पड़ती है तथा जीवन-रस-पान करने 
के लिये पौषे उपर नहीं जा सक्ते है । मां को पालने के पास शकना पड़ता 


है शिशु को दुलारने के लिये) उसी प्रकार, भक्ति में वहु शक्ति है कि वह्‌ 
ईश्वर को भी नीचे ला सकती है । 


एक वार, विर्व कौ सवसे महत्वपणं वस्तु का नाम नारद से पूछा 
गया । उन्होने उत्तर दिया कि पृथ्वी सबसे विशालतम है । किन्तु, उनसे कहा 
गया कि जल ने पृथ्वी कै तीन चौथाईग्रश पर भ्रधिकार जमाया है। तथा 
को भी वह थोड़ा-थोड़ा करके निगलने कौ वमकी दे रहा है । इसलिये, 
हे मानना पड़ा किजल पृथ्वी की ग्रा प्रधिक शक्तिशाली है। जो हो 


५ 
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जल भी श्रगस्त्य मुनि ने पौ डाला था तथा उन्होने सागर-महासागरों को 
शुष्क कर दिया था | श्रौर श्रव, वह्‌ भी भ्राकाशमें एक तारेकेरूपमें ह 
तव, क्या ्राकाश सवसे विशालतम दहै? नहीं । क्योकि ईर्वर के वामन 
ग्रवतार द्वारा यह एक ही पग मे समा गया था। ग्रौर, ईहवर ? श्रे, वह॒ 
भक्तों के हृदयो मे प्रवेश करता तथा उनमें निवास करता है । इसलिये, नारद 
मुनि इस निष्कषं पर पचे कि इस सृष्टि मे भक्तों के हृदय सवसे भव्यतम 
वस्तु है| 


यही कारण है कि दौवंल्य के सभी लक्षणों की र्म निन्दा करता हं तथा 
दृवलता कै विचार को ही मैँ पाप, ग्रक्षम्य पाप कहता हँ । यह अ्रमरता की 
वसीयत, “श्रमृतस्य पुत्राः" की उस उपाधि का प्रपमान है जिसके लिये मान- 
वता पात्रता रखती है तथा उसे श्रवर्य अजित करना है । दौर्बल्य, भ्रस्थिरता, 
नराव्य--यह उसके (ईश्वर के) ्रसम्मान हँ, जिसने तुमको श्रमृतस्य पुत्राः" 
होने का गौरव प्रदान किया । तुम शक्ति की प्रकृति के बाल स्वरूप हो । जब 
कभी तुमसे पुछा जाय, तुम स्वयं को वेसा हौ बताश्रो; भ्रत्य नहीं । सुको 
नही; सिकुड़ो नही; श्रात्म-सम्मान को वेचो नहीं । विवास मत करो कि तुम 
शरीर तत्वों का एक घोटा सा ढेर हो । तुम विनाशी, भ्रमर श्रात्मा हो, 
स्वयं ब्रह्म के सदृश एक ही प्रकृति के हो । 


उस सृष्टिकर्ता के प्रति कृतज्ञ बनो जिसने तुममें वह श्रमृत उड़ला, जो 
श्रमरता का भरोसा देता है । वह्‌ तुमसे चाहता है कि तुम हषं एवं श्लोक का 
दृढ़ता पुवेक सामना करो । पश्च भौ कृतज्ञता प्रकाशित करते हैँ । केवल पालतू 
पशु ही नही, श्रपितु जंगली पशु, जैसे सह्‌, भी कृतज्ञता प्रगट करते हैँ । 
क्या तुमने उस सिह की कहानी नहीं सूने हो जो पाँवमें घाव से कष्ट पा रहा 
था? जंगल से भागते हुए एक दास ने उसको देखा । सहानुभूति सहित उसके 
पास वह गया । शेर ने श्रमना पैर वाहर निकाल दिया । उसने उसके पांव से 
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उस कटि को धीरे से बाहर खींच लिया जिसके कारणा उसे उतना कष्ट हो 
रहा था । तदनन्तर उस स्थान से वह्‌ चला गया तथा कालान्तर में गिरफ्तार 
करक रोम भेज दिया गया । वहां पर लोगों ने उसको रंगशाला मँ डाल देने 
एवं उस पर तत्काल पकडे गये एक शेर को मृक्त छोड़ने का निश्चय किया । 
देवयोग से, यह वही सिह था जिसको उसने कष्ट से वचाया था । इसलिये, 
उसको (सिह की) कृतज्ञता ने उसकी रक्षा करने वाले को हानि पचाने की 
श्राज्ञा नहीं दी । 


भगनान्‌ के प्रति कृतज्ञ बनो; क्योकि उसने तुमको विवेचना, वैराग्य एवं 
मूल्याङ्कन कौ शक्तियां प्रदानकी हैं । 


भ्राज से ग्रपने जीवन के विषयमे चार सकल्प करोः- स्वच्छता वुरे 
विचारो, बुरी श्रादतो, निकृष्ट कार्यो से, जो तुम्हारे श्रात्म सम्मान को दुबल 
बनाते है, द्र रहो । सेवा- दूसरों की सेवा करो, क्योकि वे एक ही सत्ता की 
परद्याइयां है जिसकी तुम स्वयं दूसरी पराई हो। तुममे से किसी के पास कोई 
प्रामाणिकता नहीं है सिवाय, एक मूल के सन्दभं के । पारस्परिकता- समस्त 
सृष्टि कै प्राणियों के साथ घनिष्टता का म्रनुभव करो । ब्रह्माण्ड की सभी 
वस्तुश्ौ मे एक हौ तरङ्ग को बहते हृए देखो । सत्यः स्वयं को या दुसरोंको 
श्रपने भ्रनुभवों को तोड-मरोड़ कर धोखा नहीं दो । 


“हिन्दु समाज"' का शुभारम्भ.जिस कत्तं व्य के निमित्त किया गया था, उसमें 
भ्रवर्य तत्पर हो जाये तथा शिक्षित वर्गो के मने पुनजीगरण एवं विद्याधियों 
म श्रपनी प्राचीन संसृति के लिये मादर एवं अनुराग उत्पन्न करे । श्रालोचकों 
के कटाक्ष से विचलित मत हो ॥ उससे तुम्हे केवल प्रोत्साहित होना चाहिये | 
गोदावरी पल पर जाती हुई रेलगाड़ी भे एके बार एक घटना हुई । एक भ्रामीण 
किसान ने एक नया पसा निकाला तथा गोदावरी नदी में फक दिया, क्योकि 
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उस पवित्र नदी का सम्मान करना उसने एक पवित्र कत्तव्य के रूप समभा 
था। तुरन्त हौ एक सहयात्री, जो एक कोने मेँ श्राराम से वा हुम्रा था, 
क्रोधित हो गया । उसने उस कार्य को मूर्॑तापृणं प्रन्धविरवास एवं आधिक 
प्पव्यय कह कर निन्दा की । “यही कारण है कि यह देश निर्न एवं शक्ति- 
हीन है,” उसने कहा तथा नदी सें सिक्के फेकने के विरुद्ध श्रपने क्रोधको 
निकालते हुए उसने ग्रपने सिगरेट को जोर से खींचा वह्‌ किसान भी चुप नहीं 
रहा । उसने कहा, "यहां इस भ्रादमी को देखो, मेँ इस पुल से वषं में एक या 
दो बार गजरता ह, एक वारमें केवल एक नया पैसा खोता हं । इस 
म्रत्यल्प त्याग से मको प्रत्यधिक भ्रानन्द एवं सन्तोष प्राप्त होता है, किन्तु 
म प्राथेना करता ह किभ्राप मु वताइये प्राप जो निरन्तर धु्रपान कर रहे 
है इससे प्राप को क्या भ्र्थलाम हो रहा है। जो धृभां श्राप बाहर वायु में 
फकते है, वह्‌ हम सवके लिए वायुमण्डल को विषंला वना देता है, यह श्रापके 
स्वास्थ्य को हानि पहैचाता है, यह्‌ दूसरों के स्वास्थ्य को भी नष्ट करता है; 
यह तुम्हारा धन वरवाद करता है; येह एक राजसी आदत है, जो तुम्हारे 
अहंकार को बढ़ती है तथा तुमको व्याकुल एवं वेचंन वनाती है ।' 


ग्रपने भीतर सुप्त पड़ हृए दोषों की जांच करो तथा उनसे छ्टकारा पाने 
की चेष्टा करो । दानशीलता, सेवा, सहानुमूति, समता धर्मनिरपेक्षता श्रादि 
एसे गुणों के वेिष्टूय के मंच से केवल निन्दा मत करो । उतर एव कुछ 
एक का सच्चाई से भ्रभ्यास करो ; श्रपना पड़ोसी जव भयानक रूप से वीमार 
पड़ा हो, तव तुम सुख पूर्वक एवं मुक्त होने के विचार से सन्तुष्ट होकर श्राराम 
नहीं करो । यदि कोई मौ बन्धन में पड़ा है, तो कोई भी मुक्त नहीं है । स्मरा 
रखो, जो भोजन तुम प्रत्येक जीवित प्राणी को प्रदान करते हो, वहु परमेहवर 
स्वयं प्राप्त करता है, जो सेवा तुम किसी एक प्राणौ कौ करते हो, वह परमेहवर 


को श्रानन्द से परिपुरं करती है । 
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इस समय, सब उपासना एवं पूजां केवल “भुक्ति” के लिये - स्वयं उपा- 
सक के श्रेष्ठतर सुख. एवं विलासी मोग के लिये है । भक्ति व्यापारिक व्यवसाय 
मे दूषित कर दी गई है । यँ तुमको बहत कुं दू गा, वरते तुम मभ भी बदले 
मे उतना दो । यदि वहं देवालय प्रधिक देने कः वचन देता है, तो इस देवालय 
को त्याग दिया जाता है । यदि तुम्हे शीघ्र कु वापस नहीं मिलता है, तो 
कहीं शरनयत्र, कोई दूसरा देवता अविक लाभप्रद होगा ।-* `ससारिक: मनुष्य 
भ्राज कल भ्रपने भयातुर चक्करों मे इसी प्रकार भटकते है। 


"यदि मैं दूसरों के मध्य खडा रहता हु, तो परमात्मा मुभको नहीं देखेगे । 
इसलिए, मँ प्रवइय श्रकेले खड़ा रहँ ्रौर उनका ध्यानाकषंरा करने के लिए 
चिल्लाऊ । अनन्यथा, वह्‌ मेरी उपेक्षा कर सकते हैँ ।*“ लोग एसा तकं करते हैँ 
तथा मूलंतापूणं भ्राचरण करते है । 


श्रादशं को कसकर पकड़ो । सवंशक्तिमानु को श्रपने ससीम हष्टिकोण के 
श्युरूप बनाकर्‌ श्रपमानित करने कौ वेष्टा मत करो । ऊपर उठो । भ्रपने 
वैराग्य को बलवान बनाभ्नो, विवेक में स्वयं स्थित रहो । तव, तुम्हारा लक्ष्य 
तुम्हारे निकट होगा । 


४२ अनुग्रह से खुवासित 
(स्थान-मद्राचलम, दिनांक २५-२-६४) 


प्रतिमा-प्रतिष्ठित सभी स्थल पावन नही होते हैँ । प्रथवा, यदि सभी 
पावन दै, तो उनमें से सभी एक समान शक्तिमान नही होते है; धमं की पुन- 
स्थापना के लिये राम मानव रूपमे ग्रवतरित हृए । कई शताब्दियों कै 
पङ्चात, गोपन ने इस पहाड़ी पर्‌ उनकी पुजा का, उनके साथ चलने-फिरने 


एवं वात करने का, अ्रपने स्वामी एवं भगवान्‌ के रूप मे, ्रवसर पाया था ।. 


इस तपस्याके द्वारा वद्रीगिरिने राम को श्रपने सिर पर स्वयं प्रतिष्ठित होने 
के लिये विवशा किया । सचमुच, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिये साधन 
रूप मे यह स्थान श्रनोखी भक्ति का स्मारक है । सभी चाने प्रहत्या 
नहीं हँ तथा न सभी पग राम के है । जव, वह्‌ चदान, जो ग्रहल्या है, उसके 
पावि से स्पशंकीजातीदहै, जो रामह, तभी पुनजीवन घटित होता है । 
वस्तुतः, पुनर्जीविन क्या है ? मनुष्य मे जन्मजात ईङ्वरता का प्राकट्य है । 
ईदवरता से सम्पकं का वह फल है । वर्षोकी तपस्या के पश्चात्‌ ही वह्‌ 
(सम्पकं) होता दै, जो मनुष्य के हृदय से बुराई का निवारण करता है । 


रावण को प्राध्यात्मिक ग्रन्थों का विशाल ज्ञान था । उसके दस शिर 
चः शास्त्रों एवं चार वेदों से उपाजित पाण्डित्य के प्रतीक है । उसने केवल 
प्रकृति पर स्वामित्व पाने की इच्छा की; वह्‌ पदाथं जगत-श्यजगत- प्रर 
श्रधिकारं प्राप्त करना चाहता था । वह पदां विज्ञान का ज्ञाता था । किन्तु, 
वह श्रात्मा वारा पालित नहीं था । ्रात्मा के उच्चतर मूल्यों का उसने मरनुभव 
नहीं प्राप्त किया था । उसने पुरुष, राम का परित्याग किया । वह्‌ प्रकृति की 
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लंका--सौता, परं भ्रधिकार पाने से ही सन्तुष्ट रहा । यदी कारण था कि वह्‌ 
पराजित हुश्रा । 


जव लोग भ्रात्मा मे विश्वास नहीं रखते ह, तथा केवल इन्द्रियों का अनु- 
गमन करते है, तव खतरे का सिगनल ऊपर उठता है तथा भगवान्‌ किसी 
देवदूत को भजते हँ या स्वयं श्राते है, यदि पुनर्रचना मे कोई बहत महान 
कदम उठाना होता है । प्रजन ने श्रात्मिक श्राघार को विस्मृत कर दिया 
तथा रावण उसके विरुद चल पड़ा । विर्व स्वयं इन्द्रिय जगत की रेतीली 
बुनियाद पर निर्माण कर रहा है । इसलिये, ्रवतारों को श्राना पडा | जिस 
प्रकार, बन्दर मिदटरी के षड़ेकीतंग गरदन से ्रपने हाथ को नहीं निकाल 
सका, क्योकि वतन में पड़े हूए मुद्र भर मेदे की टिकियों को उसने श्रपनी 
मुदरी में पकड़ रा था; उसी प्रकार मनुष्य भी राज कष्ट भोग रहा है, क्योकि 
वह्‌ संसार से प्राप्त मुदीभर सुखदायक वस्तुश्नों को श्रपनी मदी से दखोडना 
नहीं चाहता है । मनुष्य गलत विवास में पडा हृम्राहै कि भौतिक वस्तुनो 
का संग्रह उसे श्रानन्द एवं शान्ति प्रदान करेगा । किन्तु, केवल प्रेम ही वह 
चिरन्तन श्रानन्द प्रदान कर सकता है; केवल प्रेम ही क्रोध, ई्या एवं घृणा 
को मिटासक्तादै। ` = 


पावन गिरि पर, यह पावन प्रवसर है । तुम सव लोगों को इस पवित्र 
स्थली में पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त है क्योकि प्रति दिन यहां मनोरथपूरां एवं 
देव-क्ुधा लेकर श्राने वाले यात्रियों का दर्शन ही स्वयं एक सौभाग्यपुणं श्रवसर 
है वे श्रपने साथ भ्रत्यविकं रामप्रेम लाते है; वे राम नाम गाते हँ 
तथा भगवानु का नामोच्चार करते है तथा वे तुमको कभी नहीं विस्मृत होने 
देते है कि यह्‌ स्थल परमेदवर के श्रनपरह॒ से सुवासित है । क्या तुम सममते 
हो कि तुम्हारे प्रभ्युत्थान के देतु कितनी महानु सेवा है ? कुच वर्षो पुवं, जब 
मै श्रयोध्यामें था, मै राम नाम भली भाति सुन सका था जिसे वहा का वायु 
सभी दिशाभ्रों में प्रसारित कर रहा था | 


~ 
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किन्तु, मै तुमसे पूता हं, तुम इन यात्रियों के प्रति कसा व्यवहार करते 
हो, जौ वर्षो कौ सच्ची तैयारी के उपरान्त विश्वास से वोभिल हृदय सदहित 
यहां पर ्राते हैँ । तुममे से श्रनेक उनके चहं मरोर जमा हो जाते है तथा 
उनको भक्ति एवं इस स्थान की उनकी ग्रज्ञानता के शोषण का तुम लोग 
अवसर द्रुते हो । तुम्हारे प्रति तथा इस स्थानके प्रतिवेजो सम्मान लेकर 
आते है उसे तुम लोग उनसे पृशांतया निचोड़ लेते हो । वे तुम्हारा श्रादर 
करते हैँ तथा तुमसे ईर््ा करते है; क्योकि तुम उस पवि वायु कौ सांस लेते 
हो; तुम इस पत्रित्र जल को पीते हो तथा तुम इस पवित्र पूजा को देखते 
रहते हो । किन्तु, तुम लोग उनकी मूखंता पर हंसते हो श्नौर उनकी 
भक्ति पर व्यापार करते हो । यह्‌ वहुत ही प्रन्यायपृणं दहै। तुम लोग उन 
व्यक्तियों के समान हो जिनके सामने स्वादिष्ट भोजन की अत्यधिक थालियां 
सजी हँ किन्तु उस सूस्वाद के लिये उनको भरुख ही नहीं है। 

म उन तीथं यात्रियों से भी श्रवर्य कटं, क्योकि मँ उन्हं भी यहां च्रधिक 
संख्या मे देख रहा हूं । यदि तुम यहां मनोरंजन यात्रा करने के लिये, ईङ्वर 
की अनुकम्पा को प्राप्त करने के लिये ्रावक्यक तैयारी के बिना यहां आते 
हो, तो तुम लोग यहां पर एक व्यथा ही हो 1 तुम इस स्थान के वायुमण्डल 
को दूषित करते हो । तुम लोग यहां केवल दृर्य देखने आये हो, अपनी 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति को सुदृढ करने नहीं प्राये हो । तुम लोग॒एक स्थानसे 
दूसरे स्थान पर पासंल की भांति जाते हो, जो ऊपर अच्छादन पर मुहर 
्ाप्त करते है, आपने आन्तरिक हीर (हृदय) पर नहीं । एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर जाने वाला भ्रन्धा व्यक्ति चिन्ता नहींकरता है कि यह्‌ दिन हैया रात 
है । उसी प्रकार, तुम भी एक स्थान से दूसरे स्थान में अ्रन्तर नहीं पाते हो। 
तुम हर प्रकार के स्थलों में एक समान उदासीनता से व्यवहार करते हो तथा 
समान ख्पेण इन्द्रिय केन्द्रित रहते हो । उस स्थल की पावनता को अपने मन 


पर घात नहीं करने देते हो । 
तीर्थं यात्रा कै फलस्वरूप तुम्हारी म्रादतों मे उत्तमता हतु परिवतेन होना 


तोषितो >, 
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चाहिये, तुम्हारा हष्टिकोणा अवश्य विस्तीर्ण होवे, ` तुम्हारी श्रान्तरिक हृष्टि 
भ्रवरय गहन तथा अधिक स्थिर हो। तुम परमेश्वर की सवव्यापकता का 
अनुभव भ्रवर्य करो ओर मानवता की एकता का भी । तुम सहिष्णुता, धैय, 
दानशीलता एवं सेवा भ्रवह्य सीखो । तीर्थं यात्रा समाप्त होने के उपरान्त, तुम 
इन्हे दने का अवश्य निश्चय करो तथा तुम घर में अपने अनुभव पर विचार 
करो-- परमात्मा के साक्षात्कार के उच्चतर, समृद्धतर एवं अयिक यथार्थं अनु- 
भव्‌ का मनन करो । मेँ तुमको श्राश्ीष देतां कि तुम लोग वह्‌ संकल्प कर्‌ 
सको तथा धीरे-धीरे प्रयत्न करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करो । 


४४ दीपक के सदृश वनो 
(स्थान-- वृक्का पटनम्‌ दिनांक १ २-२-६४) 


तुम सव तीथं यात्री हो । इ करमकषेत्र पर चलते हए वर्मक्षेत्र कै लक्ष्य 
कौ ओर जा रहे हो । साहित्यकार, कवियों, शिक्षकों एवं प्रशासक ने तुमको 
ग्रभी सम्बोधित किया ह वे केवल पथ प्रदर्शक है जो तुमह सहायता देते है; किन्तु 
पथ पर तुम्हूं ही चलना है प्रत्येक इच चलना है । “कविः पुराणं अनुशासितारम्‌"; 
कवि वह व्यक्ति है जो श्रादेश देताहै, जो कानून वनाता हे, चाहे प्राचीन या 
कालातीत हो--वेद यही कहते हैँ। इसलिये, इन कवियों को जनता के 
सम्मुख भ्राचार-नियमों को रखना पड़ता हं तथा पथ श्रष्ट होते समय उसको 
सचेत करना पड़ता हँ । दृक्रों को पथ दिखाने कौ पूवंघोपणा करते समय 
उन्हं स्वयं पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए । कवि क्रान्ति्रष्टा कहा जाता है; वह्‌ 
मन्वद्रष्टा कहा जाता ह । उसका काम है परमात्मा के प्रति मनुष्य को 
समाना । उसे निरथंक वातों में, गरिमाञुन्य लेखों मेँ लिप्त नहीं होना 
चाहिये । यह उसके पद को प्रवनत करेगा । उसको लक्ष्यहीन प्रशन नहीं करना 
चाहिये । उसे मौन समय मे उत्तर पाने की चेष्टा करनी चाहिये, किसी अन्य 
व्यक्ति को श्रपने संशयों एवं प्रश्नों द्वारा प्रभावित या ग्रासित नहीं करना 
चाहिये । 


जीवन मृगमरीचिका है । यह्‌ किसी दृष्टिगोचर वर्णा से उत्पन्न नहीं हई 
है तथा यहं किसी परिचित सागर में नहीं गिरती है । एक आदमी मरणासन्न 
था । उसके पास उसके सम्न्वधीगण आये । माता-पिता, पत्नी, ल्के, भाई, 
वहने, - सवने उसक्रा पलंग उसके मरने की घडो मे घेर लिया तथा सव 
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रोने विलापने लगे । वे उससे पूछने लगे, “हम लोगों की क्या गति होगी ?"" 
मरणासन्न व्यक्ति ने तक्यि से श्रपने शिर को थोड़ा ऊपर उठाया ओौर बदले 
मे प्रन किया, “मेरी क्या गति होगी, इस समय में इस समस्या मे आप 
लोगों का क्या होगा --की चिन्ता की श्रेक्षा श्रधिक उलभा हं ।'“ अच्छा, यह्‌ 
अधिक श्रेष्ठतर है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रव भी यह प्रन स्वयं से पू एवं देर 
होने तक प्रतीक्षा करने की अपेक्षा उसके उत्तर से स्वयं को सुसज्जित करे । 
“भै क्रिस लिये हूः ?" मुके क्या करना चाहिये ?” तुम इन प्ररनों का अवश्य 
पीछा करो एव उत्तर प्राप्त करो । 


मेरा विश्वास करो तुम्हारा स्वभाव सत्‌, चित्‌ एवं श्रानन्द है । यही 
कारण है कि उप प्रकार का श्राचरणा करते हो । तुम सर्वदा जीवित रहने की 
कामना करते हो, जीवित रहने में तुम सुखी रहते हो; तुम अपनी ही मृत्यु 
की वातं करने से दर रहते हो । यही पर्याप्त प्रमाण है कि तुम सत्‌-स्वरूपा 
हो । पुनः तुम अपने चरतुदिक्‌ विव को जानने की इच्छासे, विस्मय से एवं 
जिज्ञासा से परिपूणं हो। तुम निरन्तर क्या, क्यों, कंसे एवं कतर सव वस्तुओं 
कै प्रति पूते हो । तुम्हारी संरचना में निहित चित्‌ द्वारा यह्‌ उत्तेजना प्रदान 
की जाती है। अन्त मे, तुम सर्वदा आनन्द खोजतते हो, किसी एक साधन से 
या दूसरेसे । तुम दुःखसे दूर रहने की चेष्टा करते हो तथा उसके वदले 
आनन्द चखना चाहते हो । एसा करना भानव स्वभाव हे, क्योकि वह अनि- 
वायतः आनन्द स्वरूप है । जव वह आनन्द को खोजता है, तव यह्‌ ॒भ्रन्तस्थ 
के लिये अन्तस्थ की प्रकार के सदश है । जव कोई तुमसे पूछता है, “तुम 
कंसे हो !'' तथा तुम उत्तर देते हो, “भली प्रकार हु" । आपको धन्यवाद ।'' 
वह यह पूछने के लिये नहीं रकता है कि तुम क्यों भली प्रकार हो । जव 
कुम यह बताते हो कि तुम बीमार हो, तव वहु रकता है ओर परेशानी प्रगट 
करता है तथा कारणो, लक्षणों एवं बीमारी को जरोग्यता पर विचार करता 
दै । “जारोग्यता"' स्वाभाविक है; “रणता” अस्वाभाविक है । केवल अस्वा- 
भाविक के कारणं चिन्ता उत्पन्न होती है । इस लिये तुम सुख-स्वरूप भी हो । 
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सत्‌, चित्‌, श्रानन्द श्रात्मा की विक्ेषतायें है तथा तुम श्रात्मा हो, देह नहीं । 
एक राजा था । उसे ज्योतिष शास्त में दृढ विश्वास था । इस लिये, जब उसका 
लड़का एक दिन मूल नक्षत्र की चढ़ाई में पैदा हुआ, तव उसको भय हआ 
कि यह बालक इस वंश के ऊपर विपत्ति लायेगा । इसलिये, उसने संनिकों 
को उसका वध करने के लिये एवं उसके शव को जंगल में फेकने के लिये 
आदेश दिया । नौकर इतनी करूणा से परामूत हो गये कि उस शिशु को मार 
डालने के बदले, उसको जंगल में केवल त्याग दिया तथा वापस चले आये । 
उस रिशु को एक धोबी ने पाया तथ। अनेक वर्षो तक उसका पालन-पोषण 
किया । सूखने के लिये पसारे गये वस्वो को लडका देखा करता था । एक दिन, 


राजा ने अपना पथ खो दिया ओर उस गव मे भटकते परहा जहां उस 


राजकुमार के साथ धोवी रहता था । घोवी के घर में विश्राम करते समय 
राजा ने उस बालक का, जो कपड़े ताक रहा था, पता लगा लिया कि वह्‌ 
उसी कावेटा है। वह उसको वापस ले गया तथा उसे युवराज का मुकूट 
पहनाया । उस धोवी के साथ रहता हुमा भी, उस बालक राजकुमार के रूप 
मे अपने स्तर को नहीं खोया। केवल, वह्‌ अपनी वास्तविकता को नहीं 
जानता था । तुम सव लोग उसी दयनीय दशा में हो, सव राजकुमार हैँ जो 
गलती से इस विश्वास मे पड़ हैँ कि हम धवी र; सव आत्माये हँ जो भ्रपने 
भव्य स्तर से अपरिचित हैँ तथा यह घोषित करते हैँ कि तुम लोग क्षणस्थायी 
एवे क्षणभग्र देह हो । 


एकवार देवगण अपनी प्राप्त विजय पर इतने हरपित हए, इतने घमंडी 
हो गये किं ईङ्वरीय अनुकम्पा को भी नितान्त भूल गये, जिसने उन्हे शत्रुओं को 
विफल करने मे उनकी सहायता कौ शी । उन्होने एक महान दर्षोत्सिव 
मनाया । जव वे श्रपने श्रामोद-प्रमोद मे निमग्न थे, तव॒ परमेश्वर ने उनके 
ग्रहुकार के बुलबुले को सुई चुभाने का निर्णय किया । इसलिये, उन्होने एक 
म्रनोली वस्तु का सृजन करिय। जो स्वयं उक सम्मुख उपस्थित हुई एवं उनके 
ध्यान को श्राक्रष्ट किया । भय एवं विस्मय से वे उसके समीप गये । इसने 
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सबको फटकारा ] जव उसे यह वताया गया वे देवगण हैँ तथा विजयोत्सव 
मना रहै है, तव उसने उन्हे चुनौती दी कि वे श्रपनी शक्ति का प्रमाण घास 
की तह पर सिद्ध करे, जिसको उसने धरती पर रखा धा । श्रग्नि के देवताने 
उसको जलाने की चेष्टा की किन्तु वे विफल हो गये । वायु देवता ने उसे 
ठ्ड़ाले जाने की भरपुर चेष्टा की, किन्तु वे भी नहीं उड़ा सके । इस प्रकार, 
प्रत्येक देवता ने भ्रपनी क्षमता सिद्ध करने की चेष्टा की, भ्रपने कौशल का 
उस तुच्छ तृण कौ तह पर, परन्तु ग्रसफल रहे । प्रनत मे यह प्रदश्शित | 
कि सर्वोपरि ईश्वरीय म्रनुकम्पा के विना उनमें से प्रत्येकं एवं सवके सव युद्ध 
मं विजयो होन के बजाय, ग्रसफल हो जाते । 


इस अकार्‌, उस कर्णानिचि परमेद्वर न हरषोन्मत्त देवताग्रों को विन- 
ज्रताकती रिक्षा दी। 


तुम विनस्र श्रवइय वनो, किन्तु प्रलोभन को निरुद्ध करने के लिए 
` बलवान भौ बनो । कायरों की भति इन्दियोंकी तुच्छं उत्तेजनाभ्रों के 
सम्मूख घुटने नहीं टेको । पाठशाला में तुम्हारे समय का प्रयोग केवल 
सूचना्रो के संग्रह करने में एवं श्राजीविका हेतु प्राय प्राप्त करने के लिए एक 
निरिचत कौशल सीखने मँ ही व्यतीत नहीं करना चाहिए । संतुष्ट एवं शान्त, 
विचारवान्‌ एवं साहसी बनने की कला को प्रजित करने मेँ भी समय का 
उपयोग होना चाहिये । पाण्डाला मे इस विव की सत्यता एवं श्रपनी श्रात्मा 
कौ सत्यता को जानने के लिए एक हादिक पिपासा भी पैदा कस्नी चाहिये । 
तुम्हारे शब्दों मे मधु की मिठास हो, वुम्हारा हृदय नवनीत सा सुकोमल हो, 
तुम्हारा दृष्टिको दीपक के समान प्रकाशमान हो, धु घला नहीं । 


फुटबाल के मेदान पर निर्णायक के समान बनो, खेल को देखते रहो एवं 
निर्धारित नियमानुसार चेल कौ जांच करते रहो, तथा किसी मौ दल की 
सफलता या श्रसफलता से ्रप्रमावित बने रहो ।, 
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मै चाहता हूं कि तुम एेसी पुस्तके पद्ते रहो जो तुम्हारी श्रात्मा के विषयमे 
प्ररन पूछने एवं उनका उत्तर देने के लिये तुमको उत्तेजित करेगी । उत्तम 
पुस्तकं पो, शिक्षक (९१०९३107) के सदशय उन्नायक साहित्य को पटो । 
श्राज मँ इसका उद्घाटन कर रहा हं । इसके लिये, मँ भी कुद लेख कभी- 
कभी लिखृंगा, इसको शिक्षक पढेगे जो शिष्णों कौ प्रेरणा प्रदान करेगे | मुभ 
हषं दै कि ्रनन्तपुर जिला परिषद के शिक्षक संघ ने ग्रपने परस्पर हित के 
लिये एक पत्रिका प्रकारित्त करने का कायं हामेंलियाहै। ये वही व्यक्ति 
है जिन्होने मुभको इस पाठशाला में श्राज बुलाया है तथा जिसका नाम मेरा 
नामदै । मुभंहषंहोरहाहैकि वह पाठशाला ग्रपना वापिक दिवसोत्सव 
मना रही है । प्रधानाध्यापक का विशेष दायित्व है कि स्थानीय जनतामें 
उत्साह उत्पन्न करे तथा उसे पाठशाला के हितार्थं प्रवाहित करे । पाठज्ञाला 
के कल्याा्थं जव कोई योजना हो तो सवको उसकी सहायताथं उसमे हाथ 
बटाना चाहिये । 


मैने इस नगर में उठती हुई ग्रसंगत वातो एवं कानाफूसियों को सुना है कि 
यदि सत्य साई वावा सचमुच ईदवर है, वुक्कपटनम का तालाव वषंके 
ग्रधिकांश समय में क्यों सूखा रहता है ? तुम लोगो मे से कुछ ने इन वयानो 
को सुना होगा । यह बयान उन उत्तरदायित्वहीन व्यक्तियों का है जिन्दै 
विहव-विधियों के कायं का ज्ञान नहीं है । मेरी सत्यता एवं तुम्हारे प्राम के 
तालाव भरने वाले भीलो-नालियों से क्या सम्बन्ध है ? यह्‌, सचमुच, व्यर्थं 
क विचार है : चूंकि साई वावा इसस्थानसे चार मीलके भीतर हैः इस- 
लिये वुक्कापटनम तालाव वषं भर पानी से भरा रहना चाहिये । तथा 
इसके डाल पर कै खेत श्रपने स्वामियों को उत्तम लाभ प्रदान करे । विशेषतः 
इसी तालाव पर मे श्रपनेश्रनुग्रह को क्यो व्यय करा चाहिये ? क्योकि 
समीपता प्रधिक घनिष्टता प्रदान करता है । सभी स्थान मेर लिये समान रूप 
से निकट हैँ । यदि वे उत्तम रीतियोंसे विमुख हो जाये ५: मुभमे दुर हो 
जाते ह । मेरे लिए दरी मीलोमें नहीं तापी जा सकती है । द्तरे महाद्वीप 


क 
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मे एक तालाव मेरे उतने ही निकट हो सकता है, जितना चित्रावदी के पार्‌ 
दूसरा तालाब निकट है । 


तः, जव इस प्राम के निवासी वेक मे रुपये नहीं जमा करेगे, तव तक 
उनके द्वारा काटी गर्द ्चेक' को वेक कंसे भूगतान करेगा । क्या भ्रापने 
परमेश्वर के पास निष्ठा-भक्ति, ग्रपनी जाति के प्रति सेवा, तथा श्रपनी साधना 
मेश्रद्धाको जमा किया है? केवल तभी, श्राप उस ग्रनुग्रह को निकाल 
सकते हँ । वह बडे परिश्रम से प्राप्त होती है । परिश्रम के ग्रनुपात में ही 
भ्रनुग्रह होती है । 


क्या मै पूं सकता हू कि तुम किस प्रकार कष्ट पाये हो ? जव श्रन्य 
भ्रास-पास के ग्राम म्रवनत्ति कर रहे हैँ तथा वहाँ के निवासी वधे नगरों में 
चले जा रहेहै, तव बुक्कापटनम निरन्तर फल-फुल रहा है । यह्‌ पवित्रात्मा 
तीर्थयात्रियों की धारा के कारण है जो इस प्राम से होकर पुटापति में 
भवाहित होती है वहाँ एकत्र होने वाले सत्संगों के द्वारा वायु मण्डल शीतल 
वन जाता है तुम्हारे पड़ोस मे जो महाशक्ति प्रगट होती है उस स्थल से ज्योतित 
महाभक्ति वह लाम प्रदान करती है जिसको तुम ग्रस्वीकृत नहीं कर सकते 
हो । यह पाठशाला उस भ्रुग्रह के ग्रनेक साक्षयो मे से केवल एक है । मँ 
तुमको ्राशीर्वाद देता हं कि तुम लोग भगवानु कौ भक्ति में ्रधिकाधिक 
विका करो, चाहे तुमजोभी नाम एवं रूप स्वीकार करते हो, श्रौर 
विश्ालतर परिणाम मेँ उसके म्रनुग्रह को अ्रजित करो । 


॥ 


४५ साइ-संकल्प 
(स्थान-- वृन्दावन, ल्वाइट फील्ड, दिनांक, १३-४-६४) 


माज का दिन तिगुने वरदान का है, कथोकि सरवप्रथम, सूयं पंचाङ्क के 
परनुयाधियों के लिये यह नववषं दिव है, दूसरे, वसंत नवरात्रि का भ्राज 
से शुभारम्भ होता है तथा तृतीय व्रन्दावन में प्रवेशके कारण, जिसे प्रातः- 
काल तुम सवने देखा है । कन्नड देशवासियों के लिए श्रानन्द का एक श्रौर 
प्रतिरिक्त कारणा है, क्योकि उनके प्रदेश में हम लोग भ्रमी ` प्रशान्ति विद्वान 
महासभाके कार्यका उद्वाटन करने जा रहे ह । एेसे शुभ दिवस पर, तुममें 
से प्रत्येक का यह्‌ कर्तव्य है कि इन पण्डितो दारा श्रपने ज्ञान एवं भ्रनुभव 
दारा तुमको प्रदत्त ज्ञानधूणं शब्दो, प्रमृतकशों कौ संचित करे तथा ग्रपने 
हृदय में स्मरण करते रहो । केवल सुनो नही; किन्तु तदनुसार कायं करने 
का प्रयास करो, क्योकि फसल की वृद्धिके लिये, तैयार की गई धरती पर 
पानी वरसना श्रनिवार्यं होता है । तुम्हे वर्षा के जल का संचय करना होगा, 
इसको एक तालाव में भरो तथा भली प्रकार निभित नहरों द्वारा उसको उन 
वेतो तक पहुंचाग्नो जो उसके लिये प्यासे हँ । तुम्हं उसको व्यर्थं नहीं वहने 
देना चाहिये प्रौर न तौ नमक के सागर में जाने देना चाहिये | ये पण्डित 
प्राचीन विद्या के भण्डार है श्नौर मँ तुमको विश्वास दिला सकता हूं कि जिस 
भी विषय पर वे बोले, वे भारतवषं की यथार्थं संस्कृति के पथ से एक वाल 


वरावर भी विचलित नहीं होगे । 


म्राज, यहाँ पर, मैसूर के वित्तमंत्री, जत्ती, महाराष्ट्र के कृषि मन्त्री, 
सावन्तं एवं डाक्टर राम कृष्ण राव जंसे पालियामेट के सदस्य तथा जनता 
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दारा चुने गये विधायक तुम्हारे बीच है । जव राजा दशरथ ने रामचन्ध को 
राजतिलक देना चाहा, तव उन्होने ग्रपनी प्रजा के प्रतिनिधियों एवं अ्रपनी 
समा के पण्डितो से परामशं किया था । उन्होने देशवासियों के सम्मुख केवल 
श्रपनी वैयक्तिक इच्छा को ही नही; वरञ्च वशिष्ठ जैसे ऋषियों की, ग्रपने 
विचार पर, प्रतिक्रिपा को भी रखा । किन्तु, वतमान समय मे, पण्डितो एवं 
राजनीतिज्ञो, घामिक प्रमुखो एवं शासको का लगाव हट गया है तथा प्रत्येक 
भ्रपनी इच्छानुसार चलता है; दूसरे के विचार एवं भावना कौ कुछ भी 
परवाह नहीं करता है । दीघंकालीन विदेशी शासन मेये पण्डित पुरानी 
सभ्यता के प्रतीकं माने जाते थे। निस्सन्देह्‌ इसमे इसका वडा योगदान है॥ 
किन्तु उस शासन के समाप्त हो जाने पर भी उस सम्बन्ध को पुनः स्थापित 
करने के लिए कुछ नहीं किया गया हं । 


इन महान्‌ विद्वानों की उपेक्षा के लिये श्रत्यधिकं उत्तरदायी है शिक्षा 
अरणाली जो तत्काल ब्र्थलाभन देने वाली वितता के प्रति घृणा की मनो- 
वृत्ति को विकसित करती दै । दूसरे कारण काभी मेँ प्रवय उल्लेख करू । 
वह है नैतिकता के सामान्य स्तर मे गिरावट 1 जव सभी उच्छं. खलता कै सरल 
पथ पर्‌ फिसल रहे है; जो उसके विरुद्ध पेरामशं देते है, तथा अपरिहायं विध्वंस 
के प्रति उसके शिकार होने वालों को सावधान करने बालों की उपेक्षा कौ जाती 
हँ तथा हंसी उड़ाई जाती दै । सुख एवं सस्ते मनोरंजन की खोज मे निमग्न 
देशवासी श्रतीत के परामर्षो एवं उ्ृष्ट प्ाह्वानों के प्रति बहर वन 
जाते हें । 


इसका एक दसरा कारण है जिसकी मै श्रवरय निन्दा करता ह ॥ वह है 
वणो एवं धर्मो मे घृणा । पण्डित भ्रयिकाड रूपेणा एक ही वणं के हैँ तथा 
राजनीतिज्ञ साम्परदायिक धृणा की हृष्टि से उनके साथ व्यवहार करते हैँ । 
यह घृणा तकं पर भ्राध्रित नहीं दै । ज्रज्ञानतां एवं भय में इसकी जड जमी ` 


र 


इई दै । इसलिये, यह घृणा ग्रवांछनीय है 
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वेद उपनिषद एवं शास्त्र सडक पर सवारियों के संकेत के सहश है, यदि 
उनको हटा दिया जाय, तो यात्रा मन्द एवं कठिन तथा दृघंटनाग्रों से पूणं हो 
जाती दहै । हम लोग उनको विनष्ट नहीं कर सकते हे । मानवता कै हितां 
उन्हे हमे सुरक्षित रखना पड़ता है । जाति का निश्चय जनम के श्राधार पर 
किया जाता है, यद्यपि किसी जाति के मनुष्य की योग्यताया श्रमोग्यता की 
जच उसके कमं के प्राघारपर की जा सकती है । यदि जाति निर्णय गुण 
एवं कमं के दयधार पर हो, जसा उसके चरित्र एवं कार्यो से प्रदक्षित होता 
है, तो किसी व्यक्ति को उसके जीवन कै प्रत्येक घड़ी एवं पल में हमे भिन्न- 
भिन्न रकार से सूचित करना पड़गा । 


केवल घने प्रन्धकार में ही धरती समतल दिखाई देती है । दिन में 
उभड़ा हुग्रा या गड्ढा दिखाई देतादहै। उप्ी प्रकार, केवल श्रज्ञानता ही 
मनुष्यों की समता की वात कराती है। ज्ञान स्वाथ्य, साधन सम्पन्नता, 
मनो्रत्ति एवं सुरुचि मेँ बुनियादी ्रन्तर को प्रगट करता है । 


पुनः: एक बार, साईइ-संकल्प प्रकाश्च एवं पण्डितो को जनकल्याण के संरक्षकों 
को, धमेतिर्पक्षता एवं श्राध्यात्मिकता के क्षेत्रों मे एक साथ लाम लाने वाला 
है । यही कार्ण हैकि यहाँ पर मन्त्री एवं विधायक इस मंच पर पण्डितो एवं 
शास्त्रों के साथ दँ । इन दोनों के सहयोगपुणं कायं के प्रभाव में, एक नूतन 
विर्व के निर्माण कै प्रयत्नो ने कोई प्रगति या फलता नहीं होगी । कौरवो 
के पास विजय के सभी भ्रस््र-शस्तर थे- सम्पत्ति, भ्रस्व-शक्ति, मित्र, शत्रु के 
प्रति उन्मादपूणं घृणा, कणं---- -! किन्तु, वे सव ध्रूलमे मिल गये, 
क्योंकि उन्होने धमं के उच्चतर मूल्यों के प्रति कभी ध्यान नहीं दिया, उन्होने 
स्वयं को उस ईङरवरीय श्रनुकम्पा से कभी नहीं सुसज्जित किया, जो विनम्रता 
एवं शान्ति के पथ पर चलने वालों के लिए श्राराक्षित रहती ह । कष्ण 
उनके सारथी नहीं थे; वे तो तुच्छतर वस्तुग्नो मे विश्वास करते धे । 
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जव, देशवासियों के उत्थानाथं एव इस देश की सन्तानो को शिक्षण के 
लिए शासको दवारा योज नाये बनाई जाये, तव इन पण्डितो हारा सुरक्षित एवं 
प्राचरित इस देश के प्राचीन ज्ञान की पराम श्रवश्य की जाय, यह मेरी 
इच्छा है। जलयान की सूर को यह्‌ सीधा रवेगा । चाहता है कि उपनि- 
षदो मे निहित ज्ञान हर व्यक्ति को हस्तान्तरित किया जाय; विष्व के 
श्रधिकांश देशों में प्राजकल प्रचलित भोगोन्मुखीन शिक्षा के पूवं भक्तिमुखीन 
शिक्षा प्रवश्य प्रदान की जाये । भक्ति वह भ्राशक्ति या आकांक्षा है जो तुमको 
साघना के पथ पर चलातीहैनजो तुम्हे ज्ञान प्रदान करती है । विर्वास एवं 
हृता दोनो रखो तुम भ्रवश्य विजय पाग्रोगे । 


प्रातः वेलासे ही तुम लोग इस धुपमे पडे हो; इस पण्डाल मे भारी 
भीड के लिए स्थान कीकमीभी दै; किन्तु इनसे तुम्हारा विङ्वास एवं हदटता 
कम्पित नहीं हुई है । इससे भी वड़ी कठिनाइयां एवं विष्वंशो से, जो तुम पर 
प्रवाहित हो सकते है, उनको श्रप्रभावित रखो । आंधी पेडकेतने को कटर 
वनाने मे सहायता करती है । श्रापत्तियां तुम्हरे साहस को प्रवद्य गहन 
बनावे, तुम्हारी सहानुभूति को विस्तरं करे, ष्टिको को उदार बनावे 
तथा विवास को ऊचा उठावें । मौसम कष्टदायक होने पर तुम्हारी साधना 
भ्रवर्य धनौभ्रूत हो । ग्रच्छे मौसममें, चिन्तामुक्त मनोवृत्ति क्षम्य है; किन्तु 
खराब मौसम मे हर सावधानी का महत्व है । 


ये पण्डित सावधानियां जानते है तथा थे तुमको उनके विषय मेँ बता्येगे 
उन्हे भलीरभंति कोष म रलौ तथा तदनुसार कायं करो । ग्रा तुमको मेरा 
यही संदेश है 1 प्रश्ान्ति विद्रान महासभा श्रपना कायं कर्नाटक मे फौलाने के 
लिए वाध्य तथा सावन्त के कथानुसार केवल महाराष्ट मेँ ही नही, किन्तु 


भारत कै सभी राज्यों एवं विद्व के सभी देशों मे प्रवेश करने को विवश ह 
क्योकि ऋषियों का ज्ञान मानवता की वषीयत है। 





४६ पंख संभालो योर्‌ उड 


(स्थान वृन्दावन, दिनांक १५-४-६४) 


कन्टी कर्नाटक राज्य के रिक्षा-मन्त्री हैँ । उन्होने अभी भाषस दिया 
उन्हं ज्ञात है कि भ्रपने देश के वालकं ॐ लिये जिस रिक्षाकी वे व्यवस्था 
कर रहे इस तीत्र परिवतंन शील एवं शीघ्र घड़कने वाले जगत में 
जीवन की चुनौतिों का सामना करने के लिए अ्रपयप्ति है । इन पंडितो ने 
भ्रपनी विद्रत्ता, स्नपन बुद्धिमत्ता को शान्ति कौ प्राप्ति के उपायों एवं प्रणा- 
लियों के लिये समपण कर दिया इसलिए वे शिक्षा के क्षेत्र मे कठी के महत्व- 
पण सहयोगी दै । मुभ हषं होता है फि वह्‌ इस वात को मानते हैँ । 


धमं शब्द “वारण” से सम्बन्धित है तथा एक ही घातु से लिया गया 
है। धारण का म्र्थं हैं पहनना, वस्वरके रूपमे धर्म भारत वषं का प्रथम 
वेष है । यह वह वेष है, जिसको भारतमाता भ्रपनी प्रतिष्ठा वचाने के लिए 
श्रपने स्तर की घोषणा करने के लिए, गर्मी एवं सर्दी से श्रपने को वचाने के 
लिए, भ्रपनी बहनों के सामने एक मानदण्ड स्थापित करने के लिए धारण 
करती है। जव, दुरात्मा कौरव राजक्रुमारों ने द्रौपदी कौ साडी" पकड ली 
तथा उसके गौरव को कलकित करनेकी चेष्टा कर रहे थे, कृष्ण ने उनके 
कुचक्र को विफल कर दिया तथा उसके गौरव की रक्षा की । उस समय, 
धमराज एेसे बंठे हुए थे, मानों उनको श्रपने अ्रधिकारों एवं क्तंग्यों का 
ज्ञान नहीं है, भीम संशय में पड़ हृए थे कि श्रपने ज्येष्ठ भाई एवं उनकी 
पत्नी के प्रति उनका क्या कत्तं व्य है; अजुन को श्रपने ही स्वार्थो का श्रधिक 
ध्यान था तथा नकुल एवं सहदेव प्रतीक्षा कर रहे थे तथा हानि एवं लाभ 





॥ । 
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को तोल रहै थे ।. किन्तु, भगवान्‌ ने प्रतीक्षा नहीं की ! उनके म्नुग्रह मे 
तनिक भी विलम्भ या संशय नहीं हुश्रा । 


इस समय, भारतमाता उसी प्रकार की विपत्ति में दै । जिस घर्म रूपी 
वस्त्र को वह शताब्दियों से धारण कयि है, जो उसके स्वाभाविक रहन- 
सहन कौ भ्रभिव्यक्ति है, उसे, प्रव, दुष्ट एवं श्रप्रतिष्ठिति हाथों ने पकड़ लिया 
है । वे उको भ्रस्वाभाविक ढंग से सजाना चाहते हैँ जसा उनकी पहुलगामी 
उन्मत्तता उन्हे प्रादेश देती है । इसलिये, दुष्टो से पीडित का उद्धार करने के 
लिये कृष्ण को पुनः प्राना पडा है । 


द्रौपदी को श्रपमानित करने के लिये जो ग्रपनी सामथ्यं पर भरोसा करते 
थे, कृष्ण ने उनके खोखलेपन को खोल दिया तथा द्रौपदी की रक्षा का भार 
जिनको सौपा गया था, उनकी दुबंलता को भी प्रगट कर दिया । गरव भी, 
धमं को श्रपमानित करने के प्रयत्नो को मुके विफल बनाना है तथा जो धमं 


के परम्परागत रक्षक एवं समर्थक है, उनकी सहायता के लिये मुभे खड़ा 


होना है । 


प्रत्येक वस्तु का ्रपना घमं है । पानी का धरम, स्वभाव एवं कायं चलना 
है, स्रगिति का घमं जलाना एवं भस्म करना है, चुम्बक का घमं श्रङृष्ट करना 
एवं भ्रपने समीप खीचना है । इनमें से प्रत्येक प्रपने घमं का विना परिर्वतन 
के, पालन कर रहा दै । सूयं मण्डल एवे ग्राकाड के नक्षत्र भी इसमें शुमार 
है । चिति या चैतन्य से युक्त वस्तुनो मे, पेड्-पौषे,. कीड़-मकोडे, एवं पक्षियों, 
जौ श्रण्डज है या जो स्तन-वारी है;- समी ते समथ के अ्रप्रभावित रहते हृए 
म्रपने विशिष्ट वर्मो को भण्डार मे रखने कौचेष्टाकीहै। किन्तु मनुष्य ही 
एक मात्र जीववारी प्राणी है जो गिर पड है तथा नीचे ही फिसलता जा 
र्हा हे, यपि उसकी बुद्धि जड़ एवं तुच्छ जीवो ते प्रति-चेतना एवं विश्व 
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चेतना तक उड़ान भरती है । साधको की श्रनेक पीढयों के प्रनुभव व्यावहारिक 
जीवन यापन के उदाहूरणों में निहित है । उन्हें हम सामूहिक रूप से शास्त्र 
कहते हँ । प्राज उनकी उपेक्षाकी जाती है तथा विशद परिणाम में तूतन 
विषदन्ती ग्रौषवियों की संस्तुति की जाती दै तथा काममें लायी जाती है । 
साधक जिस सन्तोप एवं ग्रानन्द को दर ढृते थे वह मानवीय पकड़ या मुदरी से 
यदि ग्रति दर-दूर चले गये ह, तो कोई विस्मय नहीं है । + 


४ उदाहरणाथं, धमं कहता है, "सत्यं वद" एवं "वम चर' । सत्य बोलो एवं 
धम का प्राचरण करो । “सत्यान्नास्ति परो धमः' समाज की स्थिरता के 
सावनो मे, व्यक्ति के उत्थान में ग्रधिक सहायक साधनो मे सत्य से श्रेष्ठतर 
कोई नहीं है । सत्य को छिपाना, या इसे दूषित करना, या इसे भ्रस्वीक्ृत 
करना या इसे विकृत करना-ये सव कायरता के लक्षण है । कोई भी निर्भय 
व्यक्ति सत्य के चेहरे को ठकने का काम नही करेगा । इसके प्रतिरिक्त, तुम 
इस वैदिक उपदेश को म्रवदह्य ध्यान में रखो -- मं चर्म का श्रभ्यास 
करो" । इसे जानना ही पर्याप्त नहीं है, तुम इस पर भ्रवड्य चलो । तुम भ्रपने 
प्रत्येक क्षण को विचार, वाणी एवं कर्मसे भरो जो तुम्हारी धमं चेतना को 
कलक दे सके । “शीलम्‌ परं भुषणम्‌ '""जैसी उक्ति मे शील कटे जाने वाले जीवन 
का वह्‌ सर्वोच्च लक्षण है ।- “शील सवसे मूल्यवान रत्न है । 


तुम श्रपने जागृत समय के प्रत्येक क्षण की भ्रवह्य जांच करो कि क्या तुम 
घमं के उपदेशो का पालन करते हो श्रथवा उससे विचलित हो रह हो । इस 
समय, धमं दूसरों से लाभ उठाने का एक सरल वहाना मात्र है, दूसरों क प्रति 
म्रपने कत्तव्य को पूरा करने का एक प्रवसर नहीं ! दुसरों कोतुम धमं का स्म- 
रण कराते हो जब उनसे कुछ लाभ निचोडने की तुम कामना करते हो । धमं 
द्वारा प्रदत्त केवल श्रविकारोका ही तुम स्मरण नहीं रखो, किन्तु जो कत्त॑ग्य 
लादता है उसे भी भ्रवश्य स्मरण रखो । 
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धमं कौ ्रवहेलना करने का प्रलोभन प्रहुकार से एवं मिथ्या मूल्यों की 
स्वीकृति से उत्पन्न होता है । निकृष्ट कामनाग्नों को सन्तुष्ट करने कौ इच्छा ही 
ग्रधमं का मूल है । यह इच्छा तुम पर मक्कारी से, चुपके से, प्रधिकार कर 
लेती है जंसे रात मे एकं चोर, ग्रथवा जैसे, तुम्हारी रक्षाके लिये प्राया हुभ्रा 
साथी, अथवा जसे, तुम्हारी सेवा के लिए श्राया हुम्रा नौकर, ग्रथवा जैसे तुमको 
सतकं करने के लिये प्राया हृश्रा सलाहकार (तुम पर प्रधिकार जमा लेता है) । 
हाय । दुष्टता के पास सहस्रो उपाय हँ तुम्हारे हृदय पर भ्रधिकार करने के लिये। 
प्रलोभन से तुम सदेव सतकं रहो । इच्छा तुम्हारी चेतना मे एक छेद करती 
ह, प्रवेश करती है तथा स्वयं प्रतिष्ठित हो जाती है, प्रपने श्रण्डों को रित 
करती है तथा तुम्हारे उस व्यक्तित्व को दुबल कर देती दै जिसका निर्माण 
तुमने परिश्रम एवं सावधानी से किया था । श्रव वह दुगं तुम्हारे श्रधिकार में 
नहीं रह गया । इन श्रान्तरिक शवुभ्रो द्वारा बनाये गये कख्पुतली मातर तुम 
रह गये हो । जव कभी तुम स्वयं पुननिर्माणि करने कौ चेष्टा करते हो तव वै 
ढाचे की जड़ खोदने लगते है तथा तुमको इसे पुनः पुं तौर से बनाना पड़ता 
है। वे इस सीमा तकं हानि पहुंचाते है । 

इस ्रहंकार को जीतने के लिये किसी कठोर व्यायाम प्रणाली या स्वाँसि- 
निरोव श्रावक्यक नहीं है, ग्रौर न तो संरिलण्ट पाण्डित्य की ही प्रावृश्यकता है । 
गोपियां इस सत्य को पृष्ठ करती है, वे केवल ्रामीण थीं तथा गहन श्रध्ययन 
के निष्कर्षो ने उन्हे स्पश्चंतक भी नहीं किया था । ग्राघ्यात्मिक उत्थान के 
विज्ञान की उनक्री श्रज्ञानता पर नारद को एक वार इतना प्राङ्चर्य हुप्रा कि 
वे उनके मध्य जाने एवं उन्हे ज्ञान की शिक्षा प्रदान करने के लिये स्वेच्छा- 
पूवक तत्पर हो गये । वृन्दावन मं प्रवेशय करने कै उपरान्त उन्होने देखा क्रि 
सड़कों मं दधया दही वेचने वाली वालिने श्नपने सामान का नाम पुकरारना 
भूल गई थीं तथा वे “गोविन्द, नारायण" का नाम उनकी जगहं लेती थीं । 
वे प्ररमात्म-चेत्तना मे इस प्रकार विलीन हो गई कि उन्ह यह पता भी नहीं हुम्रा 
कि वे सव दूध वेच चुकी थीं, तिस पर भी वे घूम रही थीं । भगवान्‌ का नाम 
पुकारती हुई क्योकि वृन्दावन कौ धुल भी उनके लिये श्रति पावन थी । उनमें 


र । 
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कोई त्रिपय-वासना नहीं थी --ेच्िक सुख को कोई इच्छा नहीं थी । इसलिये, 
उनमें ्रज्ञान नहीं था । तव, नारद इस निष्कं पर पहुचे कि उनको वह्‌ 
शिक्षा देने कौ वई ्रावश्यकता नहीं है, जिसकी उन्होने योजना त्रनाई्‌ थी । 
उन्होने उन गोपियों से सर्वव्यापी छृष्णा की उस आकांक्षा एवं उस हृष्टि की 
रिक्षा देने के लिये प्रार्थना की। 


उदाहरणाथ, सृगुना नाम की एक गोपी थी । उसमें कृष्ण सम्बन्धित 
विचारों के प्रतिरिक्त कु ्रन्य विचार नहीं थे । प्रतिदिन, सायंकाल 
वृन्दावन मे यह सामान्य चर्चा थी कि प्रत्येक गृहिणी नन्द-भवन के दीपक 
की ज्वाला से प्रपना दीपक जलवे; क्योकि उनका विवास था कि सवसे 
ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ के दीप-ज्वाला से प्रकाश प्राप्त करना मंगलदायक है । सगुन 
भी प्रपना दीपक लेकर नन्द के घर गई । घरमे पहुंचने पर वह स्पन्दन एव 
श्रानन्द मे खो गई, उस भवन को देखते दी जहां कृष्ण ने ग्रपने वचपन के 
दिन व्यतीत किये थे, तथा जहां पर उनकी क्रीड़ा एवं प्रलापने वाल वालों 
एवं बालिकाग्रो को खींच लिया था । 


वहां पर, श्रपने विना जलते दीपक के साथ वह्‌ बहुत समय तक खड 
रही । वह्‌ विश्ाल तेल दीप के निकट थी । वह्‌ केन्द्रीथ भवन को ग्रालोकित 
कर॒ रहा धा। वह दीपक कोंलौ के पास पकड़े थी, किन्तु पर्याप्त निकट 
नहीं । उसकी प्र गुली सीधी लौ पर थी । उसे यहज्ञान नहींथाकि लौ से 
उसकी श्रगुलौ जल रही थी । वह कृष्ण-चेतना से इतना प्रधिक भर गई 
थी कि उसे पीड़ा कौ जानकारी भी नहींहो सकी। यशोदा ने ही उसकी 
विपत्ति को देखा श्रौर उसे हवाई किले वनाने से या स्वप्न (कल्पना) से 
जगाया | उसके लिये, भवन कृष्ण से सजीव था, चाहे उसकी हष्टि जहां भी 
मृडती थी । यह (तन्मयता या एकरूपता प्रत्येक व्यक्ति को प्रवश्य प्राप्त 
करनी है । पक्षी के शिशु को घोसले मे पड़ं रहने से कोई लाभ नही, उसकी 
पाख वदः श्रौर वह प्राकाश में उड़े | मनुष्यकेध्रुलमें रेगते रहने से कोई 
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लाभ नहीं; उसे सुदूर लक्ष्य को देखना चाहिये, स्पष्ट एवं भव्य ] उसे श्नपने 
पलो का सहारा लेकर उड़ जाना चाहिये । 


इस क्षेत्र मे भारतवषं समस्त मानवता का गुरु है । यह उसका विरिष्ट 
स्थान है। यदि शरीर परमेश्वर का देवालय है, तो विश्व परमात्मा का 
शरीर है । इसलिये, वह समी देशों एवं जातियों मे श्रानन्द स्थापित करना 
चाहता है। यही कारण हैकिमँ यह सम्भाषण करता रहता हूं तथा देश 
के सभी भ्र चलों से पण्डितो को लाता हुं तुमको सम्भाषण करने के लिये । 


४७ उसका यावाप्रीय पता 


(स्थान-मालेरवरम, दिनांक १६-४-६४) 


वंगलौर की तेलुगु विज्ञान समिति ते प्रशान्त विद्वान महासभा के 
तत्वावधान में वेदों एवं शास्त मे स्थापित व्यावहारिक अ्रनुशासनों का प्रचार 
करने वाले इन पंडितो की महत्ता एवं सेवा भावना को मान्यता देकर बहुत 
ही उत्तम कायं किया है । समस्त मानवता के लिये ये म्रमूल्य श्राघ्यात्मिक 
ग्रन्थ है । शास्त्र काअर्थंहै जो 'आदेशच देता है' आज्ञा देता है या साधिकार 
निदेश करता है ।' वे तुमको वैसा करने को बाध्य नहीं करते हँ जेसा वे 
ग्रादेश देते रहै; क्रिन्तु वे तुम्हारी क्षमता एवं क्मका स्मरण कराते ह । 
केहावत है, “श्ञापकम्‌, न तु कारकम्‌” । स्मरणा कराने की श्रत्याव- 
र्यकता है; क्योकि मनुष्य श्रपनी ईदवरता को, जो वह सचमुचमें दै, 
भूल गया है 1 एक समय यह्‌ श्रनुभव मे जगमगाती एवं चमकती थी; किन्तु 
भ्रव, वह किसी व्यक्ति को उस उदात्त निर्चयात्मकता से उत्साहित नहीं कर 
रही हे । वेदमाता परित्यक्त कर दी गई है तथा नकली संरक्षकों एवं पाखण्डी 
रखवालों ने देशवासियों के हृदयो को विजित कर लिया है। 


रेमिल्ला सूर्यप्रकाश शास्त्री ने श्रपने भाषण मे ्रभी बताया है कि वेदिक 
चऋध्चा के भ्रनुसार सूयं जीवन का स्रोत, जीवन शक्ति एवं मौन विनाशक 
बताया गया है । किन्तु, उन्होने व्यक्ति एवं समाज के जीवन में ग्रपेक्षाक्रृत 
महत्तर कार्याभिनय करने वाले आन्तरिक सूय, बुद्धि के विषय मे कोई उल्लेख 
नहीं किया । “चक्षो सूर्यो श्रजायत”, -- “यं पुरुष के नेत्र से उत्पन्न हमरा 
था", पुरुष सक्त का यह कथन है । बुद्धि दृष्टि को भ्रालोकित करती है । यह 


विना 
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नेतर क्या है जिसकी चर्चा की जाती है ? यह ज्ञाननेत्र है या गास्त्रनेत्र है, 
सही दृष्टि प्रदान की गई हे। 


शास्त तुमको सरलता पूर्वक एवं विना हिक "यथार्थता" के धरति 
निदेदित करते हैं । तुमने लोगों को आकाश मेँ टिमटिमाते द्वितिया के चांद 
की ग्रोर संकेत करते हए एवं कते हुए सुना होगा, “वहां प्राञ्रवृक्च के ठीक 
सिरे पर, विद्य त-प्रेषक से एक गज दूर, उस चोटी पर, उसके वाये शरोर ।” 
वहं केवल एकं सहायता है, जो शास्त सवंब्यापकर एवं सर्वशक्तिमान के प्रति 
भदान करते हैँ । तुम्हूं पेड तक, चोटी तक, विद्य त-प्रेपक तक ग्रपने नेव को 
चलाना पड़्गा तथा चन्रमा कोस्वयं देखना पड़ेगा । शास्त्र सत्य की ओर्‌ 
ठम्हारा पथ-प्रदशेन करते हैँ तथा सरल स्थितियों से तुमको वहाँ तक ले 
जाते है । 


ग्रपने स्व के विषयमे जानना एक कठिन कम॑ ह । क्यों ? उस भोजन 
की वातलो जो तुम म्रपने मुख से स्वयं खाते हो। प्रपने पेट मं तुम इसे 
अनुभव करते हो तथा उसके उरचात्‌ तुम यह भ्रनुभव नहीं करते हो कि 
रत्यक स्थिति मेँ क्या होता है । इसके विषय मे विशिष्ट उपाय को जाने 
विना, तुम उस स्यान के विषय कंसे जान सकते हो जो तुमको वन्द करती 
दै--प्रन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय एवं श्रानन्दमय ? श्रहुकार के 
मकरीजाल से, कामना के दलकण से, लोभ एवं ईर्ष्या के कज्जल से ्रपनी 
वद्धिया वी दक्तिको शकत या स्वच्छं करो, तव यह्‌ स्वरूप, श्राभ्यान्तर सत्य 
को प्रकट करने के लिये उपयुक्त भ्रस्त हो जायेगा । स्वयं को जानो, 
श्रभ्यान्तरिक चालक, ध्न्त्यामिन्‌ को जानो - सभी घर्मगरन्थो का यही 
परामशं दै । क्योकि, जब तक कम उस ज्ञान से सन्नद्ध नहीं हो, तव तक तुम 
उस जलयान के सवृश हो जो प्रचण्ड सागरे कम्पा विहीन चलता है । 


मे ठम लोगों को यह्‌ ग्रवर्य वता दः कि शासो का पाण्डित्य तुम्हारी 
दायता नहीं करेगा । पाण्डित्य एक भयावह वस्तुं है जो तुमको सदैवं श्रपनेः 
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प्रदं का ध्यान कराता रहतादै, नकि इसे पराभूत करने मेँ तुम्हें सहायता 
देता दै । किसी व्यक्तिकी ्रालमारी में यदि तुम रमसे रखी गई बोतलों को 
देखोगे, तव तुम यह निष्करषं निकाल सकते हो कि वह जीण रोगी हैजो 
श्रौपधियों कां म्रभ्यस्त दै । उसी प्रकार, यदि किसी की ग्रालमारी में क्रमवद्ध 
रली गई पुस्तकों को देखोगे तो समोगे कि यह जीं रोगी है जो संशय, 
नैरार्य एवं घवड़ाहट से पीडित है तथा उन दवाओं का श्रभ्यासी दै जिन्हें वह 
समभतादहै किवे उसको निरोग कर देगी । सभी जीं रोगियों के सदश, ये 
दोनों भी रंचमात्र उभाडने पर श्रपनी वीमारी का एवं स्वयंको निरोग करने 
की प्रणालियों का टेढा-मेढा हिसाव देना प्रारम्भ कर देगे । 


दृढ विश्वासं का श्रभाव ही लोगों को दवाश्रों एवं पुस्तकों की श्रोर 
चलाता है । राधा तथा कृष्ण मेँ उनके विशवास की एक कहानी हं । वृन्दावन 
के भद्र पुरुष कृष्णा की निन्दा करने मे आनन्द लेतैभे व उनके उत्तराधिकारी 
इस समय भी जन्मने चुके हैँ । राघा के सतीत्व या सदाचरण की जांच के 
लिये उन्होने एक परीक्षा की व्यवस्था को। उसे सौ चिद्रों वाला एक मिदी 
का घडा दिया गथा तथा जमुना से ग्रपने घर्‌ तक, उमे पानी भर कर 
लाने के लिये कहा गया । वह्‌ कृष्णा चेतना से इस प्रकार रपुं थी क्रि वह्‌ 
घड़े की दशा को कभी नहीं जान सकी | उसने घड़ेको नदी मं डुवोया श्रौर 
च्रपनी प्रत्येक इवास एवं प्रह्वास के साथ, प्रतिदिन की भाति वह्‌ कृष्णा का 
नामोच्चार करती रही । हर एक वार जव वह कृष्ण का नाम लेती थी, तव 
एक चिद्र बन्द हो जाता था। इस प्रकार जितने समय यें धड़ा पानी से भरा, 
उतने समय मेँ वह सम्पूणं हो गया ! (छेद रहित हौ गया) उसके विद्वासं 
का वह माप था। विङ्वास निर्जीव पदार्थो को भी प्रमावित कर सकता हे । 

प्राचीनो ने इस भावना को पदा करने के लिये एव डर एक भ्रस्त्र. रूप 
मे उसक्रे द्वारा सत्यको प्राप्त करने के लिये एक राजपथ वनाया है । तव, 
कटीले प्रदेशों एवं दलदली गलियों मे क्यौ भ्रमण किया जाय ? निर्धारित 


वो 


"~~ - 


रे४तः 


नियमानुसार जप एवं ध्यान की साधना का अभ्यास करो, इसके विषय मँ 
सव कुछ जानो, इन पण्डितो से एवं श्नन्य म्रनुभवी व्यक्तियों से। फलों से 
पूजा एवं माला से जप केवल तभी तक करो, जव तक तुम उच्चतर प्रयासों 
के लिये तत्पर नहीं हो जाते हो । तुम परमात्मा को पौधों से निकले फुलों 
को नहीं चढाग्रो, क्योकि वह॒तो पौधों को पुरस्कृत करेगा, तुमको नहीं । 
परभेइवर तुमसे चाहता है कि तुम श्रषने हृदय-सरोवर में खिले हुए कमल को, 
तथा श्रपने लौकिक जीवन के वृक्ष पर पके हए फलों को श्रित करो; न कि 


द 


बाजार मे प्राप्य कमल एवं फलों को ! 


तुम लोग प्रश्न कर सकते हो, “हम लोग परमेश्वर को कहां पा सकते 
है ?"" भ्रच्छा, उसने श्रपना पता भगवद्‌ गीताके १८ वें प्रघ्याय के ६१ वं 
इलोक मे वताया है । इसे पलटो एवं अंकित कर्‌ लो । ““छुहवरः सवभूतानाम 
हद्‌ शे, श्रजु न, तिष्ठति, हि भजन ! परमेदवर समी प्राणियों के हृदय सें 
निवास करता है| श्रव, इसे जानते हृए तुम किसी प्राणी को कंसे उपेक्षा 
पुवंक नीचा देख सकते हो, या उससे कंसे घणा करने मे लोन हो सकते हो, 
या कंसे गालियां देने में श्रानन्दमग्न हो सकते हो ? हर व्यक्ति ईहव रीय 
उपस्थिति है, तथा हर व्यक्ति ईइवरीव गुणों से संचालित है । प्रेम, सम्मान, 
मित्रता, यही तुमसे प्रत्येक व्यविति भप्त करने के योग्य है । पुरं परिमाणा 
मे इन्हं प्रदान करो । 


वंराग्य के तुच्छ बहाने से या विवेक के एक करण मात्र से मगवान्‌ के 
भ्रनुगरह को प्राप्त नहीं किया जा सकता है । जानो एवं कायं करो; समो 


एवं श्रनुमव करो ।“ यहु कठोर पथ है । उसके संकल्प के सम्मुख स्वयं को 
समपेरण कर दो । 


जीवन एक महा यज्ञ है । परमात्मा को इसकी श्रध्यक्षता करने दो। 
उसको उपेक्षा मत करो । यह मोग सुमि नहीं है, यह त्याग मुनि, योग समि, 
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कमं भूमि है ! देखो, मेह जो तुम्हें जल वरसाने की धमकी दे रहे थे तथा भीड़ 
को भ्रस्त-व्यस्त करना चाहते थे, वे किस प्रकार दुर चले गये । ह्भाइट फील्ड 
से जव मैने प्रस्थान किया, लोगों ने मुभसे कहा, “इस संब्या को कोई सभा 
नहीं हो सक्ती है; वंगलौरमें भी भारी वर्णा होगी ।" मैने उनसे कहा, 
वर्षा ने किसी भी उस सभा मे विघ्न नहीं डाला, जहाँ मैने बोला है ।'' 
वादल एक तरोताजा करने वाली श्रंधी में द्रवित हो गये जिसने तुम्हारे ऊपर 
मधुर मंहकते फलों को उन वृक्ष पंक्तियों से वरसाया-- बस यही सव है। 
उस प्रेम, उस संगठित कायं एवं प्रार्थना को मावना को प्रपनाग्नो । मेँ तुम्हे 
विशवास दिलाता हु कि इस देश में पनः रामराज्य स्वयं स्थापित होगा । 


७८ उपनयनं 
(स्थान-प्रशान्ति निलयम, दिनांक १ ६-५-६४) 


ग्राज शकर जयन्ति है-शंकराचायं के अवतरण का स्मृति दिवस है। 
वे धमं की पुनरस्थापना करने के लिये ग्राये थे। इस मंच पर वटे हुए बालकों 
को ब्रह्मोपदेशदेने काभी यही दिवस है। ये वंगाल, वम्वई, हैदराबाद एवं 
वंगलौर से भ्राये है । उच्चतरं ग्राध्यात्मिकं जीवन में उन्हँ दीक्षा देने के लिये 
मने शंकर जयम्ति दिवस को चुना धा, क्योकि शंकराचार्य प्राज भी विद्व में 
उन लाखो साघकों के लिये एक प्रेरणा है जो ब्रह्माण्ड के सत्य को एवं इसकी 
भ्राधार्‌ भ्रूत॒ एकता को जानने का प्रयत्न कर रहे हें वे ्रपने हौ उत्तम 
सौभाग्य के कारण यहां पर मेरो उपस्थित मे, मेरे ही द्वारा दीक्षित होने का 
सौभाग्यश्ञाली श्रवसर पाये हं | 


ब्रह्मोपदेश का उत्सव उपनयन है, क्योकि इस शब्द का भ्र्थ है समीपने 
जाना", युवा जिज्ञासु को बरह्मन के समीप ले जाना । ब्र्थात उसको ब्रह्मपद 
ब्रह्मजिज्ञासा से परिचित कराना दै । यह उन संस्कारों में से एक है जो 
व्यक्तित्व का पुननिर्माण करते है, मन को सुधारे है, इसे स्वच्छ करते है एवं 
इसे पूननिमणि करते है । इसके प्राप्तकर्ता को यह्‌ द्विज, दो जन्मा बनाता है ! 
पहले, वालक इस संसार मे जन्म लेता है; श्रव, वह्‌ साधक-जगत में पैदा हमरा 
है । वह एक ब्रह्मचारी वनता है- ब्रह्मन्‌ की ओर चलने वाला व्यक्ति वनता है । 
इसलिये, इन बालकों के जीवन में यह्‌ वहेत महत्वपूरां दिन है वह्‌ दिन है 
जिसको वे श्रपने जीवन में चिरकाल तक हषं एवं कृतज्ञतापू्वंक स्मण करते 
ररहैगे । यह वह दिन है जव उनका हदय ईङवरोन्मुख हुश्रा है । इसके परचात्‌ 
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उन्हे परमेश्वर के पाससे न भागने का प्रयत्न करते रहना चाहिये । यह एक 
महान्‌ उत्तरदायित्व है। 


दीक्षा गायत्री मन्त्र के उपदेश द्वारा दी गई । यह मन्त्र एवं विरवव्यापक 
प्राथनो है जिसेका प्रयोग सव देगों एवं धर्मो के मनुष्यों द्वारा किया जा सकता 
। क्योकि वह उस एेक्वयंमयी शवित का श्राह्लान करती है जो सुय एवं तीनों 
ब्दा को व्याप्त करती है--उत्तिष्ठत, जाग्रत एवं वराचिवोध -उटो, जागो 
एवं बृद्धि को वलवान वनाग्रो, ताकि यह्‌ गहन साधन की भ्रोर ले चले एवं 
सावना से सफलता प्राप्त हो सके । 


प्रत्येक ग्रल्प क्षण या घटना ध्वनि में फलित होती वल तुम उसका 
घनन म समथ नहीं होते हो, क्योकि तुम्हारे कान कारेन (क्षेत्र) सीमित है। 
एके पलक का दूसरी पलक पर्‌ भिरनाभी ध्वनि करता है तथा एक पंखरी पर 
ग्रासकं का गिरना भी ध्वनि करता दहै। शान्ति को भग करने वाला कोई 
तुच्छं उद्य भी म्रनिवायंतः ध्वनि उत्पन्न करताहै। प्रादि स्फुरण द्वारा एक 
घ्वनि उत्पन्न हुई । वही ब्रह्मत को स्वयम्‌ माया द्वारा ग्राच्छादित करते में 
फलि वही ध्वनि प्रणव या श्रोरेमु है। गायत्री मन्त्र उषी का विस्तारण 
ठै । इसलिये, यह्‌, श्रव पूजनीय एवं मूल्यवान समी जाती है कि श्राध्यात्मिक 


जीवन में प्रवेश, इसके व्यान दारा प्राप्त किथाजाताहै। 


इस मन्व की ध्वनि उतनी ही महत्वपुणां है जितना इसका प्रथं है । एक 
विषला सर्पं भी संगीत द्वारा शान्त किया जाता है। नाद मे इतना शामक 
गुण है ! पालने मे पड़ा शिशु लोरी के गाते ही रुदन वन्दं कर देता है । इसका 
मले ही कोई श्रथे न हो, यहं चाहे विचारहीन लय हो या स्वर समूह हो, किन्तु यह्‌ 
शान्त कर देती है, नाडयो को भी शान्त कर देती है तथा नींद बुलाती है। 
गायत्री का श्रथं भी सरल एवं गम्मीर है । यह कृषा या क्षमा नहीं याचती है । 
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यह स्पष्ट वृद्धि की माँग करती है, ताकि उसमें सत्य, सही-सही एवं विना किसी 
विकृति के मलक सके । 


बरह्मचारी ने सावना के जीवन मेंस्वयंशपथली है । प्रव, साघना की क्या 
आवर्यकताये है ? प्रथम, विश्वास-वह विदवास जो ब्रजञानियों की गालियों को 
सहन कर सकं वह संसारियो के दवारा चद्रान्वेषणा को तथा तुच्छ विचार वालों 
के उपहास को भी सहन कर सके । जव, कोई गाली देता दै तुम श्रपने भीतरः 
स्वयं इस प्रकार तकं करो :- क्या बह मेरे शरीर को गाली दे रहा है ? अच्छा, 
वह्‌ वही कर रहा है जो मँ स्वय करना चाहता; क्योकि मँ भी इस शरीर के 
प्रति मोह से भागना चाहता हि । कया वह्‌ म्रात्माको गाली दे रहा है ? ग्नच्छा, 
वह ग्रसम्भव कायं कर रहा है, क्योकि श्रात्मा तो विचार एवं शब्द के परे हैः; 
यह्‌ स्तुति या निन्दासे भ्रप्रभावित है । स्वयंसे यों कहो, "मेरा ्रात्मतत्व 
निङ्चल एवं निर्मल है ।” ग्रौर अपना काम करो । द्वितीय, उत्थान एवं पतन, 
हानि या लाम, हषं या शोक के प्रति चिन्ता मत करो । यदि तुम केवल सतक 
रहो, तो यह सव एक समतल धरातल हो सकता हे । तुम कुछ वस्त्रों को हानि 
एवं कुच भ्नन्य को लाभ मानते हो । तुम किसी वस्तुकी तृष्णा करते हो तथा 
उसे प्राप्त करने पर इसे हषं कहते हो तथा नहीं पाने पर इसे शोक कहते हो । 
तृष्णा को काट दो, फिर हषं से शोक की ओर तनिक भी नहीं भ्रूलोगे । तृतीय 
बुद्धि दौड़ाओ तथा इस सत्य का विक्वास करो सर्व ब्रह्ममयम्‌" । 


तुमको विदित है कि पंचभूत हैँ । उनके परिवतन एवं संयोग से विव कौ 
रचना होती दै जिसे ्र-पंच'- पंचनिमित कहते हे । पृथ्वी तत्व मे अधिकतम 
पचि गुण दहै । इसलिये यह सवसे ्रधिक स्थूल है । अपने विरिष्ट गुण गन्ध 
को एवं अन्य चार-स्यश्ञ, रस, रूप एवं शाब्द को धारण करती है। दुसरा जल 
तत्व है जिसमें केवल चार तत्व है- इसमें विरिष्टं एवं निजी गुण रस एवं अन्य 
तीन-स्पशं, रूप एवं ब्द है । इसलिये, 


र यह्‌ पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्मतर है । श्रग्नि 
ओर भी सूक्ष्मतर दै, क्योंकि, अपने विशिष्ट गुण रूप के अतिरिक्त इसमें केवल 


~> ~ ~ 
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ग्रन्य दो गुण, शब्द एवं स्पज्ञं है । वायु तत्व मे उसका विशिष्ट गुण स्पशं है 
तथा एक श्रौर गुण, शब्द है । भ्रन्त में, हल्के से हल्का एवं पाचों में सूक्ष्मतम, 
म्राकाश है । इसमे केवल एक ही इसकी निजी विशिष्टता है, श्ञब्द । श्रव, 
परमात्मा इस आकाश से भी सूक्ष्मतर ह । इसलिये वह सर्व-व्याप्त हे, आकार से 
भी अधिक्र एवं जाकाश से भी अधिक व्यापक वस्तु से भी प्रधिक व्यापक हूं । 
उसका स्वभाव समस्त मानवीय शब्दकोषातीत एवं समस्त मानवीय गरितातीत 
ह । श्रपनी वुद्धि मे यह विङ्वास सृसंस्थापित कर लो । 


चतुथः साधना में दुढ्‌ बनो । एक बार इसका निद्चय कर लेने पर कभी 
त्याग नहीं करो । वस-मोटर गाड़ी चलते समय, धुल वादल के सदश पीछे 
वहती है । केवल एक क्के के साथ जव वह्‌ रुकती है, तव घुल यात्रियों के 
चेहरों पर छा जाती है । इसलिये, चलते रहो,साधना में दृढ्तापुवंक लीन 
हो । तव, दृश्य जगत कौ बादली धुल वुम्हारे बदन पर नहीं छार्येगी । 


शंकराचायं घर्मस्थापत के कायं हेतु भ्राये थे; किन्तु, उन्होने संकीरं 
सम्प्रदायवादियों के विरश्ढ या जंगली धर्मवादियों के विरुद्ध, जो उनका 
विरोध करते थे, या उन श्रालोचकों के विरु, जो छत्रिम बौद्ध के खूप में 
उनको निन्दा करते है, युद नहीं छेडा । उन्होने तकं द्वारा, निरचय कराके, 
एवं धर्मोपदेश के द्वारा उनको जीता । उन्होने श्रपने प्रतिद्रदियों को श्रपते 
मतों को अपनी सर्वोत्तिम क्षमता के साथ प्रस्तुत करने के लिये श्रवसर दिया 
तथा श्रपने हष्टिकोणों को स्पष्ट करने के लिये उनकी सहायता भी की । 


वतमान कलियुग में धमं की रक्षा केवल बोधद्वारा ही की जा सकती 
हे । यही कारण है किमे, बोध में उपदेश द्वारा पुननिर्मणि के इस कार्य में 


लीन हूं । 


मिरी कौ ऊपरी सतह पर फंके गये बीज नहीं उगते हँ । तुम्हे उन्हे मिद्री 
के नीचे करना पड़ता है ! उसी प्रकार, ऊपरी सतह पर डाला गया बोध 
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श्रकुरित नहीं होगा, न ज्ञान के वृक्ष रूपमे बढृगाश्रौर न विवेक रूपी एल 
देगा । इसे हदय में श्रारोपित करो, उस पौवे को प्रम से संचो, विइवास एवं 
साहस को खाद डालो; भजन एवं सत्संग की प्रोषधियों द्वारा कीटाणग्रों को 
हूर रखो, ताकि तुम भ्रन्त मे लाम उठा सको । श्रव तक, तुमने साधना प्रारम्भ 
नहीं कौ है, तिस पर भी तुम शान्ति मांगते हो । तुम ईङ्वरानुकम्पा मांगते हो । 

ह कभी, कंसे सम्भवहै? प्रारम्भ (साधना) करो ! तव तुमको सव कु 
दिया जायेगा । 


४ 


निस वस्तुके लिये मी तुम प्रार्थना करते हो, परमेडवर तुमको वही 
भदान करता है । इसलिये, सावधानी रखो । उचित वस्तुश्रों की मांग करो । 
एक व्यक्ति था, उसके चार स्तिया थीं । म्रपने व्यापार से सम्बन्धित किसी 
काम से वहु वम्वई गया । उसने वम्बई से उन सवको लिखा कि उनमें से 
प्रत्येक जो वस्तु चाहती है, उसे वह लाने केलिये तैयार है। इसलिये, सबने 
उसको लिखा ्रौर जो वस्तु वे चाहती थीं उसकी एक सूची भेज दी । पहली 
स्त्री ने श्रपने स्वास्थ्य के लिये कोई पौष्टिक दवा-टानिक की मांग की । 
उसने कुच कम्बलो एवं गरम कपडो की भी मांग कौ ताकि उसके बीमार 
पड़ने पर वे काम श्राय । दूसरी स्वरी भाधरुनिकतम शली की कुछ साडयां 
चोलियों के कड़े, बम्बई टाइप के प्राभूषण तथा एसी श्रनेक सजावट की 
सामग्रियों को चाहती थी । तृतीय ने श्रपने लिथे कु वामिक पुस्तके, ज्ञाने वरी, 
शरभंग, भक्तिविजय श्रादि जो वम्बई की धस्तकीय दूकानो में प्राप्य हो, तथा 
पंढरीनाध, भवानी, साइ वावा प्रादि के चित्रो को लाने के लिये उससे कहा । 
चतुथं स्वरी कौ कोई सूची नहीं थी । उसने केवल इतना लिखा, “प्राप शीघ्र 
एवं सकुशल वापस भ्रां । मेरे लिये इतना ही पर्याप्त है ।” उसको कुलं भी 
नहीं मिला सिवाय उसके (पति के) प्रम के । भ्रन्यसवको बड़-बड़े बण्डल 
मिले जिनमे उनकी लिखी वस्तुए थीं । 


श्रतएव, मांगने एवं प्राथना करने के पूर्वं मली भांति विचार करो एव 
स्पष्टतः निखाय करो । 





द. 


ध 
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म जानतां कि तुम लोग खाने-पीने में कितने व्यवस्थित हो। तुम लोग 
शरीर की तनिक ग्रच्छी देखभाल रणो । मै इसकी निन्दा नहीं करता ह| मँ 
केवल इतना चाहता ह कि तुम लोगों को समान रूपेण श्रात्माकी भी म्रच्छी 
देख भाल करनी चाहिये । ध्यान एवं जप की एक खुराक प्रातःकाल के नाते 
रूप में लो, पुजा एवं श्र्चना को दोपहर के मोजन रूप में, कर सत्संग या 
सत-चिन्तन या सदग्रन्थ प्रणयन या नाम लिखना श्रपराह्ल की चाय एवं 
हत्कौ खाने कौ वस्तुश्रों के रूप मे, एक घंटा भजन सायंकालीन भोजन के रूप 
मे एवं दस मिनट का मनन सोने जाने के पुर्वं एक प्याला इध के रूपमे ग्रहण 
करो । यह्‌ मोजन प्रणाली तुम्हारे शरन्तस्थ जीन (श्रात्मा) को सुखी एवं स्वस्थ 
रखने के लिये पर्याप्त है । 


राज, तुम लोगों को यही मेरा परामशं है । 


| 
| 


| 


४& जीव एषं देव 
(स्थान प्रशान्ति निलयम, दिनांक-१ ७-५-६४) 


एक टिन से दूसरे टिन में तेल उड़ेलते समय तुम्हारा हाथ वहुत हद्‌ 
रहना चाहिये तथा जिस टिन से तेल उडेलते हो वह्‌ नहीं हिलना चाहिये; न तो 
जिस टिन मे भरते हो वही हिलना चाहिये, क्योकि, इससे तेल धरती पर 
फल जायेगा । तुम्हे निश्चल होना चाहिये, तभी तुम बोध को श्रपने हृद्य में 
सीघे स्वीकार कर सकते हो । 


भ्रव, कुछ लोगों का कथन है कि जीव, जीव ही रह जायेगा तथा देव, 
देवही रहेगा; दोनों कभी एक नहीं होगे या लय नहीं होगे । यदि यही सत्य है 
तो जप, व्यान, सद्‌-कमम तथा शास्त्रों एवं ऋषियों द्वारा संस्तुत श्रन्य॒ग्रनेक 
साधना से क्या लाम है ? इसमें कोई सन्देह नहीं है कि नर, नारायण हो 
सकता है; त्वम्‌, तत्‌ हो सकता है । उपनिषदों का यही सिद्धान्त है तथा 
ऋषियों का यही भ्रनुभव है । 


एक वार, श्रद्ेतवादियों एवं दवैतवादियो मे भगड़ां पैदा हो गया । म्रद्ंत- 
वादी कहते थे कि जोवि सचमुच परमात्मा है,जो स्वयं को उस नाम एवं 
रूप से मिथ्या एकरूप मानता है, जिसको वह धारणा किये हए दिखाई देता 
दै । दं तवादी. कहते थे कि जीवि, देव से नितान्त पृथक है । जव भगड़ा 
वहत वदृ गया, तव दं तवादियों ने एक धोवी को बुलाया जो सड़क पर जा 
रहा था । उससे पूछा, “श्ररे, परमात्मा !” धोबी भ्राइचयं मे पड़ गया तथा 
उसने प्रतिवाद क्रिया कि वह्‌ उस प्रकार का कुछ भी नहीं है ! इसलिये, ह त- 
वादी ने कहा, “देखो, यह घोबी भी जानता है कि श्रदव॑तवाद गलत ह 
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म्र तवादी ने कहा, कि घोवी भी श्रज्ञान का शिकार दहै, उसे भ्रमे कि वहु 
नाम एवं रूप कौ सौमित उपायि है । ये व्यक्तित्व के केवल प्रस्थायी गुण है । 
क्षत्र एवं क्ष त्रज का ज्ञान माव्र ही उस भ्रम को पराभूत कर सकता है| क्षेत्र 
वेत है-- इन्द्रियो काचेतदै,द्र॑तोंकाखेत है, तथा क्षेत्रज्ञ वह॒ है जौ वेत 
एवं उसके स्वामी को भी जानता है । 


दरशन शास्त्र एवं सामान्य सम्भाषण में प्रत्येक शब्द का एक गम्भीर श्र्थ 
है तथा वह्‌ महत्वपूणा है । देह का प्र्थं दग्ध होने वाला । यह शब्द दारीर कै 
लिये भ्राता है, केवल इस कारण नहीं कि प्राण त्याग करने के उपरान्त 
प्रग्ति द्वारा यहं भस्म कर दिया जाता है; वत्कि, इसलिये, कि सजीव रहने 
पर्‌ भी यह्‌ त्रयतापद्वारा दग्ध होता रहता है । देह्‌ के लिये दूसरा शष्द शरीर 
है । वह भी उस मूल घतुसे पैदा है, जिसका श्रथ है दग्धे होने वाला । देह 
उस जीव के लिये एक देवालय दहै, जो देव है। 


शिल्पी मन्दिर के तीन भाग होते हैः प्रकरम, ग्रन्तः मन्दिर एवं गर्भगृह । 
ये तीनों मनुष्य के 'स्थुल', “सृक्ष्म' एवं कारण' शरीर के प्रतीक हैँ । मन्दिर 
मे जाते समय तुम्हें इस प्रतीक को स्मरण करना चाहिये । प्रकृति शब्द का 
प्रयोग शरीर की दशा, स्वभाव" को सूचित करने के लिये किया जाता है । 
श्रच्छा, वह्‌ प्रकृति या 'नेचर' परमात्मा का भी स्वभाव, संकल्प, उसके व्यक्त 
होने की एक त्रिधि है । जसा कस्तूरी ने भक्तं के कुछ श्रनुभवों को उद्धृत 
कुरते हुए कहा यहं सव “उसके हाथ एवं पांव” है, उसका प्राकट्य है । यही 
कारण है किं यह कट्‌। जाता है करि “सवं ब्रह्ममथम'' दै। 


एक योगी को वायु विकार का दौड़ा ह्र । उसके साथियों एवं 
सहसाधको ने, जो उसके चारों प्रर एकत्र हो गये थे, दवा करने 
करा परामदा दिया । एक व्यक्ति ने उसको सलाह दी कि उसको श्रपने मुह मं 
सदैव नमक रखना चाहिये तथा उसके रस को निगलना चाहिये । उसने वेसा 
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ही किया । वह्‌ म्पे मुख मे सदेव नमक रखता था । कुछ दिनों के उपरान्त 
` जब अपने भ्रोश्रम के चातुदिक वच्चो को मिठाई वाने की. उसने इच्छाकीतो 
उसने जिस भी मिठाईको चखा, उसे वह्‌ पर्याप्त मधुर नहीं लगी । श्रन्त मे, 
एक दूकानदार ने उससे कहा कि मुहे जो कुछ है उसे थुक दो तथा पानी से 
गले को कुल्ला करके साफ कर लो, तव मिठाई का स्वाद चखो । इससे मिठाइयां 
उसको बहुत स्वादिष्ट लगीं । श्रनेक जन्मों के इस नमकीन स्वाद के सहित 


तुम्हारी रसना है, तब तुम उससे परमात्मा कौ सच्ची मधुरता का कैसे पता 
लगा सक्ते हो ? 


उत्तर भारतवषं फ एक रेलवे स्टेशन पर, एक प्यासे यात्री ने पानी वाले 
से पृचछा कि जिस चमड़े की मसक से वह प्यले मे पानी उडेल रहा था, वह्‌ 
पर्याप्त रूपेण स्वच्छ है । पानी वाले ने उत्तर दिया, भेरे पास जो थेला है, वह 
उस थले से अ्रधिक स्वच्छं है जिसमें तुम पानी उड़ेल रहै हौ । 


भ्रपने मन को वासना से स्वच्छ रखो, श्रपनी बृद्धि को ईर्ष्या से मुक्त 
रखो, श्रपने चरित्र को कलंक से मुक्त रखो, श्रपने व्यवहार को श्रसभ्यता से 
मुक्त रखो-- तव, तुम स्वयं को परमात्मा से संयुवत कर सक्ते हो तथा पर- 
मात्मा मी तुम पर श्रपना स्नेह बरसायेगा । 


थोड़ा रंग एवं कागज का एक इकंड़ा लेकर एक चित्रकार एक राक्षस का 
डरावना चित्र, या एक मुसकराते वालक का मोहक चित्र, या सर्वशक्तिमान 
का ध्यान करते हुए एक योगी का एकं प्रेरक चित्र बना सकता है । वे सव्र 
विभिन्न प्रतिक्रियायें रगोंके सम्मिश्रण कै परिणामस्वरूपः है । बुनियादी 
सत्यता रंग मात्र है, उसी प्रकार, सिनेमा ण्ह मे, पर्दा एक स्थाई तत्व ह 
चायाय ्राती है ्रौर चली जाती ह । पदेः पर जव चित्र प्रकाशित किया 
जाता है, तब पर्दा नहीं दिखाई देता है । यह प्रावार है, नीव है, इसका समग्र 
चित्र बन गया है ।-- “सवं विष्णुमयम्‌ जगत्‌ । ”-- सारा जगत विष्णुमय है । 





कमर 





२५९ 


प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को भें" कहताहै, क्या यह नहीं है ? श्रव, तुमको 
यह श्रधिकार क्रिसने दिया ? क्था कोई कम्पनी थी ? क्या तुम्हँं यह दहेज के 
एक ्रश में मिली? प्रथवा, शासको से प्राप्त हुई ? प्रथा किसी संगठन से? 
ठुम कहते हो कि यह्‌ मेरा जन्मसिद्ध प्रधिकार है । ग्रच्छा, इसेठेसा ही होने 
दो । वह भै" वह्‌ सत्ता है जिसे महावाक्य मं ब्रह्मम्‌ कहा गया है, श्रं 
ब्रह्मास्मि, मेँ ब्रह्म हूं । 


जव एक ब्रह्म) ग्रनेक हो जाता है, जव एक ॒पंचभ्रुतों से निमित प्रकृति 
रूप में व्यक्त होता है, तव ठम यह्‌ कल्पना नहीं करो कि इस कारण उप्तकी 
महिमा प्रभावित हो गई । एकरपये कै दसं दस नये पसे में परिवर्तित होने 
पर्‌, इसके मूल्य में विल्कुल कमी नहीं हुई है । इसलिये प्रकृति को परमात्मा रूप 
मँ देखो, न कि इन्धि की छया एव प्राकषणों के अ्रनेकत्व रूप मे देखो । 
जहां भी तुम्हारी दृष्टि जाती है, जो कुद मी वहारे कान सुनते है, तुम्हारी 
भ्रगुलियां स्पक्षं करती है, बुम्हारी रसना चखती है तथा तुम्हारी नासिका 
सुधती है, जिसमें भी रूप, रस ब्द, स्पशं एवं गन्ध है, उसको परमात्मा से 
परिषूरां समो । शब्द या रसमात्र श्रादि को श्रषनी इच्धियों को मुग्ध न 
करने दो । हर एक में ईश्वरता का दशन करो । केवल उसी का स्वागत करो 
एवं उसी को स्वीकार करो । . 


तुकाराम से पुछा गया फ मनुष्य ्रपने वानर-मन को एेद्धिक सुखो की 
मनोर भागने से कंसे रोक सकता है । तव उन्होने प्ररन कर्ता को उत्तर दिया, 
“वानर को दौडने दो । तुम जहां हो वहीं शान्त रहो । शरीर को वानर-मन 
के साथ मत जाने दो। उसमनसे कहो, “भँ शरीर को तुम्हे चाकर रूप 
मे नहीं दुगा ।” तव मन सक जायेगा श्रौर यह्‌ परास्त किया जा सकता है । 
जिस प्रकार किसी धर को भी खसाने की एक विधि है, उसी प्रकार, मन के 


सरिलष्ट ढांचे को भी खींचने का एक नियम है । 
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मन॒ को व्यवस्थित प्रयत्नो से नीचे लाया जा सकता है तथा तुम श्रपने 

` स्वामी वन सकते हो । तुम छ सकते हो, “वया एेसा शक्ति शाली बलवान 

नीचे भ्रा सकता है ?" हाँ । हेम लोग बद्री से वापस होते हृए ऋषिकेष पहुंच 

रहे थे । उप्त समय गवन॑र रामहृष्ण राव ने भी यही प्रह पूछा था। ने 

प्रत्येक व्यक्ति से एकक्षणमें सड़क के निरिचत बिन्दु के पार भ्रानेके लिये 

कहा । प्रत्येक व्यक्ति को विस्मय हुश्रा कि मेँ उनको मोटर कारों एवं वसं 
से नीचे उतारने एवं भ्रति शीघ्रता से ्रागे दौडने के लिये प्रादेश दे रहा हूं । 


मने गवन॑र से कहा कि स्क के किनारे पहाड़ी के प्रागे भुकी हुई 
चदानं ्रविलम्ब सडक पर गिरेगी तथा इसे प्रवरुढ कर देगी । उन्होने 
मुसे पृचछा, “क्या यह्‌ सम्भव है ?"* मरल्प मिनटों मे ही, जव सव लोग एक 
सुरक्षित दुरी परश्रा चुकै थे, वे चदान गिर पड़ीं तथा सड़क दीर्घं समय के 
लिये अरवरुद्र हो गई, जव तक मलवे कौ सफाई नहीं हो गई । 


जितनी ऊ चाई .पर तम चढृना चाहते हो, उतनी ही ऊंची सीढी होनी 
चाहिये । क्या यह सच नहीं दै ? मन का दमन करने के लिये तुम्हारी साधना 
उतत समय तक क्रमशः चलती रहनी चाहिये जव तक तुम साक्षात्कार नहीं 
प्रप्त करते हो । प्राप्त में चावल भली भकार उवालना चाहिये ताकि वह्‌ 
मुलायम एवं मधुर हो जाये ) जव तक यह नहीं होता, तव तक श्रग्नि श्रव्यं 
जलती रहे । देह रूपी वतन में इन्द्रिय रूपौ जल के साथ मन रूपी चावल को 
उवालो या पकाम्नो तथा इसको कोमल बनाश्नो । साधना ही श्रग्नि है । इसे 
तेज जलने दो । श्रन्ततः जीव देव बन जयेगा 1 
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